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एूबीबड थीए उहदिताजा की छह (॥8) 
हब 
अत्याचार की सभी किस्मों में एक कौम का दूसरी कौम पर अत्याचार सब से बुरा होता है ... मेकाले 


युद्ध के खिलाफ 
शरद कोकास 


ले कवि उठो लिखो कविता युद्ध के खिलाफ 
युद्ध में प्रयुक्त प्रक्षेपास्त्रों के खिलाफ 
प्रक्षेपास्त्र चलाने वाले हाथों के खिलाफ 

हाथों को आदेश देने वाले दिमागों के खिलाफ 


लिखो कि अभी वसुंधरा पर 

हम सांस लेना चाहते हैं खुली हवा में 
लिखो कि अभी आकाश में 

हम देखना चाहते हैं चमकता हुआ सूरज 
लिखो कि हर शाम घर लौट कर 

बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं 

अभी जिए नहीं है हम 

जिंदगी के आने वाले अच्छे दिन 

लिखो कि अभी जीवन के प्रति 

बहुत कुछ उत्तरदायित्व शेष है 


हवस के घोड़ों पर सवार 
तानाशाहों के लिये यह चेतावनी है 
दुनिया में जब तक इंसानों के बीच 
शेष बची है जीने की इच्छा 

तब तक वे करते रहेंगे विरोध 
अपने बेमौत मारे जाने का 
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तर्कशील पथ/वर्ष-3/अंक-5 


आत्महत्या का प्रयास, एक मानसिक वृत्ति 


भारत सरकार आई पी सी की धारा 309 को जिसके 
अन्तर्गत आत्महत्या का प्रयास एक दण्डनीय अपराध माना गया है, 
समाप्त करने का एक विधेयक लाने जा रही है। इस धारा के अन्तर्गत 
आत्महत्या का प्रयास करने वाले को एक वर्ष की सजा या जुर्माना 
या दोनों का प्रावधान है। इस संबंध में राज्य सभा में एक प्रश्न के 
उत्तर में कहा गया कि धारा 309 को समाप्त करने के ला-कमिशन 
के सुझाव को ॥8 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने समर्थन जाहिर 
कर दिया है। ला- कमिशन ने रिपोर्ट 270 जो कि 2008 में जमा की 
है, में कहा है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले को दण्ड की नहीं 
चिकित्सीय देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसा घातक कदम 
कोई व्यक्ति मानसिक तनाव के अन्तर्गत ही उठाता है। इस प्रयास 
को एवं मानसिक वृत्ति के अन्तर्गत ही रखा जाना चाहिए न कि किसी 
अपराध की श्रेणी में। इस बिल के अनुसार आत्महत्या की कोशिश 
करने वालों को देखभाल, इलाज और पुनर्वास उपलब्ध कराने के 
प्रावधान किए जा सकते हैं। 

पांच राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्‍ली, पंजाब तथा सिक्कम 
ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने पर 
आरक्षित विचार भी रखे हैं। बिहार राज्य ने मानसिक तनावों से 
घिरे और फिदायनी/आत्मघाती तरीके से आतंकी गतिविधियों शामिल 
व्यक्ति को अलग-अलग नजरिए से देखने की बात कही है। इस 
प्रकार मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्‍ली और सिक्‍कम राज्य ने अपनी मांगों 
को जबर्दस्ती मानवाने के लिए आत्मदाह करने या मृत्यु होने तक भूख 
हड़ताल करने के प्रयास करने वाले लोगों को अलग श्रेणी में रखने 
की मांग की है। 

चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्‍न विषयों पर चलते शोध प्रबं॑धों में 
मानसिक वृत्तियों को भी अब अहम स्थान मिलने लगा है। अब इस 
बात को लेकर डब्ल्यू .एच.ओ. चिन्तित है कि 2025 तक मानसिक 
बीमारियां एक बड़ी समस्या होगी, वहीं विश्व भर में इनसे छुटकारा 
दिलाने के भी प्रयास होने लगे हैं। इधर अब छोटे शहरों में भी 
मानसिक रोगों के डाक्टरों कलीनिक खुलने लगे हैं। वे लोग जो  आंध 
विश्वासों में फंसे और मानसिक बीमारियों में ओपरी-पराई समझते है, 
वे भी मानसिक रोगों के विशेषज्ञों के पास जाने लगे हैं, केवल पिछड़े 
ग्रामीण क्षेत्र और अंधविश्वासों में गहरे तक डूबे परिवार को छोड़कर। 

आत्महत्या के प्रयास को मानसिक वृत्ति समझने और इस दिशा 

में सकारात्मक प्रयास करना सरकार का यह कदम सराहनीय है। 


(24॥॥॥॥ जज /१॥॥ 0 ६ 0 000 ॥ ९ ९)॥| 
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तो फिर ज्ञान क्‍यों जरूरी है? 


प्रत्येक व्यक्ति चेतना सम्पन्न होता है और 
मनुष्य जाति द्वारा अर्जित ज्ञान का भलीभांति उपयोग 
करना जानता है। इसके बावजूद हम व्यक्ति का सही 
और गलत के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। सामान्य 
तौर पर सही व्यक्ति वह होता हे, जो कहता है कि बहुत 
कुछ मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ और जानना चाहता हूं। 
हम भले ही अपने अहं के कारण स्वयं को बहुत 
ज्ञानवान समझते हों, लेकिन हमें वास्तविक ज्ञान की 
बहुत जरूरत है और इस ज्ञान के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के 
उत्तर जानना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि यह दुनिया 
केसे बनी? ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ ? सूर्य चांद 
सितारे कहां से आए ? पृथ्वी पर जीवन कैसे आया ? 
मनुष्य का जन्म कैसे हुआ ? मनुष्य के विकास में उसके 
मस्तिष्क की क्‍या भूमिका रही ? मस्तिष्क कैसे काम 
करता है? हम इतर प्राणियों से अलग क्‍यों हैं ? हम 
मस्तिष्क में भूत-प्रेत संबंधी सूचनाओं को केसे अपने 
दिमाग में दर्ज करते हैं ? हमें मृत्यु से भय क्‍यों लगता 
हैं ? भय से मुक्ति कैसे संभव है ? हमारे व्यक्तित्व का 
निर्माण कैसे होता है ? ज्ञान क्‍या है? विज्ञान क्‍या है? 
मन क्‍या है ? संस्कार क्या होते हैं, आदि आदि। 

इन प्रश्नों से गुजरते हुए यह विचार अवश्य 
हमारे मन में आएगा कि इन बातों का विश्वास- 
अंधविश्वास से क्‍या संबंध है? हमें इस बात का भी 
गुमान है कि यह सब बातें हम भलीभांति जानते हैं। 
हमारा यह सोचना सही है, निरक्षरों की बात छोड़ भी दें, 
लेकिन पढ़ा-लिखा हर व्यक्ति स्कूल कालेज में, पाठय 
पुस्तकों में इन बातों को पढ़ चुका होता है। प्रश्न यह है 
कि फिर भी वह अंधविश्वासों से क्‍यों घिरा रहता है? 
क्यों वह अपने जीवन में कई बार धोखा खाता है ? इस 
बात पर भी सोचने समझने और मनन करने की 
आवश्यकता है। इसका मूल कारण मनुष्य के मस्तिष्क 
तर्कशील पथ।वर्ष-3/अंक-5 


__ शरद कोकास 
मो0887665060 


में लागू वह दोहरी प्रणाली है, जिसकी वजह से वह 
विश्वास और अंधविश्वास के बीच झूलता रहता है और 
सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। वह बार-बार 
धोखा खाता है और प्रण करता है कि अगली बार वह 
ऐसी मूर्खता नहीं करेगा। इन बातों का हमारे परिवार, 
हमारे काम, रोज-रोटी से भी गहरा संबंध है। 

मनुष्य के मस्तिष्क की यह दोहरी प्रणाली क्‍या 
है और यह सब कैसे घटित होता है। यह जानने से पूर्व 
ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मनुष्य की उत्पत्ति तक की 
कथा का संक्षेप में पुनर्पाठ जरूरी है। इसके लिए हमें 
उस समय से यह यात्रा प्रारंभ करनी होगी जब कुछ नहीं 
था। 
आपको अपना बचपन याद है ? 

इससे पहले कि हम ब्रह्मांड की बात करें यह 
एक जरूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वस्तुतः 
मैं आपको अपना बचपन याद दिलाना चाहता हूं। इसका 
एक मनोवैज्ञानिक कारण है। हर मनुष्य का एक अतीत 
होता है और वह सुदूर अतीत उसका बचपन होता है। 
यही मिलकर समस्त मानव जाति का अतीत बनता है 
जिसे हम समस्त मनुष्य जाति का बचपन भी कह सकते 
हैं। मानव जाति के अतीत को जानने के लिए अथवा 
संसार के अतीत को जानने के लिए अपने अतीत का 
विश्लेषण आवश्यक है। अपने अतीत को जानने के 
बहाने मनुष्यता के अतीत को जानना यह एक मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रिया है। 

चलिए दृश्य से शुरुआत करते हैं। जो कुछ 
हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है उसे देखने के 
लिए हमारी आंखें पर्याप्त हैं लेकिन उसे महसूस करने 
के लिए अपने मस्तिष्क की क्षमता से हमारा परिचय 
होना आवश्यक है। चलिए अतीत के बारे में सोचना 
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शुरू करते हैं। मैं आपको दुनिया का इतिहास पढ़ने के 
लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपसे अपने बचपन के 
बारे में सोचने के लिए कह रहा हूं। आप कहेंगे हमें तो 
अपने बचपन की सारी बातें याद हैं। हो सकता है, होश 
संभालने के बाद की सारी घटनाएं आपको याद हों, 
लेकिन सच सच बताइये होश संभालने के पहले की 
सारी बातें याद हैं? जब आपने पहला शब्द बोला था, 
याद है ? जब आप ने पहला कदम रखा था और जमीन 
पर खड़े हुए थे, वह क्षण याद है? और जब आपने 
अपने पापा के कपड़े गीले किए थे वह क्षण याद है? 

हम शायद अपने जीवन में कभी इतनी 
गहराई से सोचते ही नहीं हैं। इसलिए कि वर्तमान में 
हमें ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं 
होती। हमें अपने बचपन की प्रमुख घटनाएं याद होती 
हैं इस रूप में भी कि हमें यह सब याद न होते हुए भी 
मालूम होता है। इसका स्पष्ट कारण है यह सब हमें 
हमारे माता-पिता ने अथवा रिश्तेदारों और समाज के 
लोगों ने बताया होता है। इसीलिए मां के दूध पिलाने का 
दृश्य भले न याद हो, हम सब अगले व्यक्ति को नीचा 
दिखाने के लिए कहते जरूर हैं...” हमने भी अपनी मां 
का दूध पिया है। भला यह बात हमें याद कैसे रह 
सकती है उस समय उम्र ही इतनी कम होती है, लेकिन 
हमें जो अपने माता-पिता या रिश्तेदारों द्वारा बताया 
जाता है हम उस पर विश्वास करते हैं और दूसरे बच्चों 
को देखकर या उस समय की तस्वीरें देखकर अपने 
बचपन की कल्पना भी कर सकते हैं। इस तरह के 
अनेक साधारण वाक्य हैं जिनके कारण न जानते हुए 
भी हम बचपन के संदर्भ में उनका प्रयोग करते हैं। यह 
सब हमारे मस्तिष्क की वजह से ही संभव होता है, 
जिस तरह हम अपने बचपन के अनदेखे दृश्यों की 
कल्पना कर लेते हैं, उसी तरह आने वाले कल के 
दृश्यों की भी कल्पना कर लेते हैं। 

ठीक इसी तरह दुनिया के भी न केवल 
वर्तमान बल्कि भविष्य और अतीत की कल्पना भी हम 
इसी मस्तिष्क के द्वारा ही कर सकते हैं। निस्संदेह इसमें 
सबसे बड़ा योगदान उन लेखकों, इतिहासकारों, 
पुरातत्ववेत्ताओं और वैज्ञानिकों का होता है अब तक 
इस ब्रह्माण्ड, पृथ्वी और इस पर रहने वाली मनुष्य 
जाति के अतीत का समेकन करते आए हैं। इसी 
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वैज्ञानिक आधार पर हम उन दृश्यों की कल्पना कर 
सकते हैं, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने भी नहीं देखा। कल्पना 
कीजिए आज से अरबों वर्ष पूर्व जब इस धरती पर 
इंसान नहीं था और इंसान तो क्‍या जब यह पृथ्वी ही 
नहीं थी, न सूर्य था, न चांद-सितारे थे, न आकाशगंगाएं 
थी, न यह ब्रह्माण्ड था, तब क्‍या था ? अर्थात्‌ जब 'कुछ 
नहीं' था तो “कुछ नहीं' से पहले क्‍या था? कुछ लोग 
इसका उत्तर इस तरह देते हैं कि “कुछ नहीं' से पहले 
भी “कुछ नहीं? था और उससे पहले भी कुछ नहीं” था। 
उनसे पूछा जा सकता है कि जब “कुछ नहीं था, तो 'कुछ 
नहीं? से यह सब कुछ कैसे आया ? गालिब की तरह यह 
मत कहियेगा कि जब कुछ नहीं था, तो खुदा था, क्योंकि 
अगला प्रश्न यह होगा कि फिर खुदा कहां से आया ? 
ब्रह्माण्ड कैसे बना ? 

मैंने शुरुआत में गालिब साहब का एक शेर 
पढ़ा था, 'डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्‍या 
होता।' इसी शेर का पहला मिसरा है "न था कुछ तो 
खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता।' जब से मनुष्य 
ने ईश्वर की कल्पना की, तब से लेकर अब तक तो 
यही माना गया है कि जब कुछ नहीं था, तो यह ब्रह्माण्ड 
मौजूद था, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्माण्ड 
की उत्पत्ति से पूर्व यहां हाईड्रोजन हीलियम प्लाज्मा 
उपस्थित था। 

प्लाज्मा अर्थात ठोस, द्रव्य, वायु के अतिरिक्त 
पदार्थ की चौथी अवस्था या इलेक्ट्रोन रहित न्यूक्लियस 
की स्थिति। इस प्लाज्मा के केंद्र भाग में आकुंचन होना 
शुरू हुआ, सारे प्लाज्मा को एक स्थान पर केंद्रित होने 
के प्रयास में गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि 
हुई फिर एक महाविस्फोट हुआ और फलस्वरूप इस 
ब्रह्माण्ड का निर्माण हुआ। तत्पश्चात्‌ आकाशगंगायें बनीं, 
आकाशगंगाओं में बने सौरमंडल या नक्षत्रमंडल। इन्हीं में 
से एक है हमारा सौरमंडल जिसमें हमारी पृथ्वी, बुध, 
बृहस्पति शुक्र, मंगल, शनि ? यूरेनस, नेप्च्यून, प्लूटो 
जैसे ग्रह हैं तथा इनका मुखिया है सूर्य। यह सब आप 
विज्ञान की किताबों में पढ़ चुके हैं। जिज्ञासु व्यक्ति 
0०7१॥ ए प्रा।५2/४८ या ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति की 
कथा इंटरनेट पर भी देख चुके होंगें 

फिर भी प्रश्न तो बहुत सारे मन में उपजते हैं 
कि यह महाविस्फोट हुआ या नहीं ? यदि हुआ तो यह 
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महाविस्फोट कब हुआ ? कैसे हुआ ? इसमें क्‍या क्‍या 
शामिल था ? इत्यादि। यह प्लाज्मा क्या बला है? यह 
कहां से आया? चिंता न करें, विश्व की प्राचीन 
सभ्यताओं के माइथोलॉजी के ग्रंथ भले ही अलग-अलग 
तरह से विश्व की उत्पत्ति के सिद्धांत गढ़ चुके हो, 
विज्ञान इसकी खोज में निरंतर लगा है। आपने हिग्स 
बोसोन पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के 
प्रयोग के बारे में सुना ही होगा। हम जीवित रहें या न 
रहें, भविष्य में विज्ञान सब॒ कुछ निर्धारित करेगा। 
फिलहाल हम यह देखें कि यह तो दुनिया बन चुकी है, 
यह कैसे बनी, कैसे मनुष्य आज की स्थिति तक पहुंचा। 
हमारी चिंता आज के मनुष्य को लेकर अधिक है। 
मंजिलें और भी हैं। फिलहाल यहां अटकने की 
आवश्यकता नहीं है। 
दुनिया के अतीत के बारे में जानना क्‍यों जरूरी 
है? 

ब्रह्माण्ड, आकाशगंगा, सौरमण्डल की उत्पत्ति 
जैसे विषय हमारे लिए नए नहीं हैं। विज्ञान की पुस्तकों 
में हम यब सब पढ़ चुके हैं। हम यह भी जानते हैं कि 
यह दुनिया एक दिन में नहीं बनी जैसे कि हम एक 
दिन में बड़े नहीं हो गए। मनुष्य अपने अतीत के बारे 
में अपने पूर्वजों से जानकारी प्राप्त करता रहा, यद्यपि 
बीच में अनेक कड़ियां लुप्त हो गई, लेकिन दुनिया के 
अतीत के बारे में मनुष्य को कौन बताता, सो मनुष्य ने 
इसे जानने के लिए स्वयं प्रयास किए, विज्ञान जिससे 
उसका सहायक बना। यह इंसान का सहज स्वभाव है, 
वह अपने अतीत के बारे में जानना चाहता है, अपने 
पड़ोसी के अतीत के बारे में जानना चाहता है कि वह 
कहां का रहने वाला है? कहां से आया है? क्‍या 
खाता-पीता है, आदि आदि, फिर दुनिया के अतीत के 
बारे में क्‍यों नहीं जानना चाहेगा ? 

मनुष्य का अतीत जानने के लिए वैज्ञानिकों ने 
बहुत खोज की, विभिन्‍न परीक्षण किए और इस दुनिया 
का अतीत हमारे सामने रख दिया। धर्मग्रंथों और 
किताबों में आस्था रखने वाले लोग अवश्य यह प्रश्न 
करेंगे कि इस वैज्ञानिक परीक्षण की क्या आवश्यकता 
थी ? क्या हमारे पूर्वजों का ज्ञान काफी नहीं था? क्‍या 
हमारे धर्मग्रंथों में लिखा काफी नहीं था ? विज्ञान बिना 
प्रमाण के किसी बात को स्वीकार नहीं करता। सामान्य 
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तौर पर ऐसा समाज में भी होता है। बहुत सारी बातों 
पर हम सहज रूप से विश्वास कर लेते हैं किन्तु उस 
विश्वास को पुख्ता करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता 
होती है। उदाहरण के तौर पर जब मां बच्चे से कहती 
है कि यह तुम्हारे पिता हैं तब वह और अन्य सभी लोग 
बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास भी करते हैं 
लेकिन इसी बात को अदालत में प्रमाणित करने हेतु 
प्रमाण की आवश्यकता होती है, जिसका वैज्ञानिक 
आधार पर उस बच्चे का और उसके पिता का डीएनए 
टेस्ट होता है। 

विज्ञान द्वारा कार्य कारण संबंध के आधार 
पर सिद्धांतों के निर्माण और उन्हें प्रमाणित करने की 
यह प्रक्रिया सतत्‌ चलती रहती है। मनुष्य और दुनिया 
के अतीत के बारे में खोज करने की दिशा में भी विज्ञान 
अभी ठहरा नहीं है। परीक्षण लगातार चल रहे हैं, अभी 
पिछले दिनों हिग्स बोसोन की खोज के एक परीक्षण के 
दृश्य आपने देखे होंगे और दुनिया के खत्म हो जाने के 
भय से भयभीत भी हुए होंगे। वैज्ञानिकता के इस दौर 
में भी विध्वंसकारी शक्तियां सक्रिय रहती हैं 
और कुछ स्वार्थी लोग मनुष्यों को भयभीत कर, दुनिया 
के समाप्त हो जाने, प्रलथ आ जाने या एक दिन 
कयामत होगी जैसी निरर्थक भविष्यवाणी करते रहते हैं। 

यहां सावधान रहने की आवश्यकता है साथ 
ही हर वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक जानकारी का तार्किक 
ढंग से विश्लेषण करने की जरूरत है अन्यथा न तो हम 
इस दुनिया की उत्पत्ति के बारे में जान पाएंगे न ही अंत 
के बारे में। हम हमेशा दुनिया खत्म हो जाने के भय से 
भयभीत रहेंगे और हमेशा इसे किसी की “दी हुई 
दुनिया” समझते रहेंगे या किसी प्रभुत्वशाली देश को इस 
दुनिया का मालिक समझते रहेंगे तथा इस दुनिया में 
रहने का वास्तविक आनन्द कभी नहीं उठा पाएंगे। 

मनुष्य को अपना अतीत इसलिए भी जानना 
जरूरी है कि इसी अतीत पर हमारा वर्तमान और 
भविष्य निर्भर है। हम अब तक अपने अतीत के 
अनुभवों से सबक लेकर ही आगे बढ़े हैं। वैज्ञानिक 
प्रयोग भी अपने पूर्व में किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों को 
ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं, असफलताओं के 
कारण जब तक हमें ज्ञात नहीं होंगे, तो सफलता कैसे 
प्राप्त होगी ? रु और कै 
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मनुष्य जाति का सुधार कैसे हो? 


पिछले अंक का शेष...... 


आओ, हम एक-दूसरे से दकदम साफ-साफ बातें करें। हम 
सत्य की खोज में लगे हैं। हम इस बात के लिए 
प्रयत्नशील हैं। हम यह मालूम करें कि मानवता के 
कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा ईमानदारी 
से जो विचार है, वही मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए। 
आपका अधिकार है कि आप मुझसे वही मांगें और मुझे 
अपने प्रति भी सच्चा रहना चाहिए। 

एक दूसरी दिशा है जिसमें मनुष्य की शक्ति 
और धन का अपव्यय होता है। इतिहास के आरंभ से 
आज तक मनुष्य अदृश्य की सहायता खोजता रहा है। 
शताब्दियों से संसार का धन अदृश्य को संतुष्ट रखने में 
खर्च होता रहा है। हमारे अपने देश में ही इस मतलब के 
लिए जो धन अर्पित कर दिया गया है, उसका मूल्य कम 
से कम एक अरब डालर अवश्य है। इस रकम का सूद 
पांच करोड़ डालर वार्षिक होगा और ऐसे आदमियों को 
नौकर रखने का खर्च जिनका एकमात्र काम अदृश्य की 
शक्ति के फेर में पड़े रहना है तथा इस सम्पत्ति की 
देखभाल करते रहना और अधिक होगा। इस हिसाब से 
हमारे अपने देश में इस मद में जो खर्च होता है, वह 
लगभग बीस लाख डालर प्रति सप्ताह है और एक 
कामकाज का दिन दस घंटे का माना जाए, तो यह खर्चा 
लगभग पांच सौ डालर प्रति मिनट ठहरता है। 

इतने बड़े खर्चे के एवज में जो लाभ होता है 
वह अत्यंत कम है। ऐसा नहीं लगता कि इससे किसी का 
भी बहुत भला होता है। इससे अपराधों में किसी प्रकार 
की कोई बड़ी कमी नहीं दिखाई देती। यह भी नहीं मालूम 
होता कि दुराचार और दरिद्वता में भी कुछ कमी हुई हो। 
अपने घर में ही इतनी स्पष्ट असमानता के बावजूद धन 
की बड़ी-बड़ी रकमें इस बात पर खर्च की जाती हैं कि 
हम “अदृश्य” के बारे में जो हमारे विचार हैं, उनका दूसरी 
जातियों में कैसे प्रचार करें। हमारे गिरजाघर सप्ताह में 
अधिकांश समय बंद रहते हैं। ये सात दिनों में से एक दिन 
थोड़े समय के लिए खुलते हैं। कोई नहीं चाहता कि ये 
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गिरजे अथवा गिरजों के संगटन नष्ट हो जाएं। इच्छा 
केवल इतनी ही है कि यह संसार का कुछ ठोस भला कर 
सकें। हमारी छोटी-छोटी बस्तियों में जिनकी आबादी तीन 
या चार हजार की होगी, चार-चार, पांच-पांच या इससे 
भी अधिक गिरजे मिलेंगे। इन गिरजों का आधार आपस 
के निस्सार भेद हैं और यह स्वीकार करना होगा कि इन 
भेदों के पक्ष और विपक्ष में जितने भी तर्क हैं, वे असंख्य 
बार दिए जा चुके हैं। इन विषयों में नया कुछ नहीं कहा 
जा रहा है। तो भी पुराने तर्कों को ही रोज-रोज दोहराकर 
विवाद जारी रखा जाता है। 

मुझे ऐसा लगता है कि जिस बस्ती में चार या 
पांच हजार आदमी हों, उसमें केवल एक गिरजा होना 
चाहिए और उसका मकान न केवल रविवार के दिन किन्तु 
सप्ताह के प्रत्येक दिन उपयोग में आना चाहिए। इस 
मकान में बस्ती का पुस्तकालय होना चाहिए। यह घर 
एक प्रकार के लोगों का सभाभवन होना चाहिए, जहां उन्हें 
संसार के मुख्यपत्र और पत्रिकाएं मिल सकें। इसकी रचना 
थियेटर की तरह की होनी चाहिए। स्थानीय लोगों को 
समय-समय पर नाटक करने चाहिएं, एक संगीत मंडली 
हो, जिससे संगीत का भी विकास होता रहे। जब भी लोगों 
की इच्छा हो, लोग वहां मिल सकें। स्त्रियां अपना 
सीना-पिरोना कर सकें और उसके साथ ही ऐसे कमरे होने 
चाहिएं, जिनमें लोग तरह-तरह के खेल खेल सकें। हर 
चीज अधिक से अधिक संतोषजनक होनी चाहिए। बस्ती 
के लोगों के लिए यह मकान अभियान की चीज हो। उन्हें 
इसके ताकों में मूर्तियां और इसकी दीवारों पर चित्र लगाने 
चाहिएं यह उनका विद्या-केंद्र बन जाना चाहिए। उन्हें किसी 
योग्य आदमी को संभवतः किसी प्रतिभावान व्यक्ति को 
रविवार के दिन वास्तविक महत्व के विषयों पर भाषण देने 
के लिए नियुक्त करना चाहिए। उन्हें अपने पुरोहित को 
कहना चाहिए-'हम सप्ताह-भर कामकाज में लगे रहते हैं, 
जिस समय हम अपने व्यापार तथा अन्य पेशों में लगे 
रहते हैं, उस समय हम चाहते हैं कि आप अध्ययन करें 
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और रविवार के दिन हमें बताएं कि आपने क्‍या खोज की 
है। 

इस प्रकार का पुरोहित अपने प्रवचन के लिए 
ग्रीक लोगों के इतिहास, दर्शन तथा कला को ले सकता 
है। वह इजिप्ट (मिश्र) और भारत के विचित्र अध्यात्म 
और पुराणों को ले सकता है। उसे चाहिए कि वह अपने 
श्रोताओं को संसार के दर्शन-शास्त्रों, महान विचारकों, 
महान कवियों, महान कलाकारों, महान अभिनेताओं, महान 
वक्‍ताओं, महान आविष्कारकों, महान व्यवसायियों-प्रगति 
के सभी सैनिकों से परिचित कराए। एक रविवार-स्कूल 
होना चाहिए, जहां बच्चों को प्रकृति की, वनस्पति शास्त्र 
की, कृमि-शास्त्र की, भूगर्भ-शास्त्र की तथा खगोल-विद्या 
की बातें सिखाई जाएं। उन्हें महान्‌ काव्यों से परिचित 
कराया जाए और परिचित कराया जाए साहित्य के 
श्रेष्ठतम अंशों से, वीरों, आत्मत्यागियों तथा उदारचेताओं 
की कहानियों से। 

मुझे लगता है कि ऐसी 'संगतें' कुछ ही वर्ष में 
अमेरिका के सबसे अधिक समझदार लोगों की बन 
जाएंगी। 

सच्ची बात यह है कि लोग पुरानी बातों से तंग 
आ गए हैं। उन्हें अब करिश्मों-चमत्कारों में विश्वास नहीं 
रहा, अदृश्य में विश्वास नहीं रहा और जिन बातों पर 
उन्हें विश्वास नहीं, उनमें उन्होंने दिलचस्पी ही लेनी छोड़ 
दी। 

अनज्ञान से बढ़कर अंधकार नहीं। 

ज्ञान से बढ़कर प्रकाश नहीं। 
जब-जब भी हम अपनी एक गलती को वास्तविकता में 
बदल सकते हैं, एक झूठ को एक सत्य बात से-तब-तब 
हम आगे बढ़ते हैं। हम संसार के मानसिक ज्ञान में वृद्धि 
करते हैं और इस प्रकार और केवल इसी प्रकार मानव 
जाति के भावी ऐश्वर्य और सभ्यता की बुनियाद रखी जा 
सकती है। 

मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता, किसी के 
इरादों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखता। मैं स्वीकार करता 
हूं कि संसार इससे भिन्‍न कुछ आचरण नहीं कर सकता 
था। 

लेकिन हमारी भावी आशा वर्तमान समझदारी 
पर ही निर्भर करती है। आदमी को अपनी आय के साध्ट 
न्‍नों पर अधिकार करना चाहिए। उसे असंभव को प्राप्त 
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करने के प्रयत्न में अपनी शक्तियों का अपव्यय नहीं करना 
चाहिए। 

उसे प्राकृतिक शक्तियों से लाभ उठाना चाहिए। 
उसे शिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए, जो भी ज्ञान वह अपनी 
इंद्रियों द्वारा प्राप्त कर सके, देख भालकर, अनुभव करके, 
तर्क करके, उसे मिथ्या-विश्वास और पक्षपात की जंजीरों 
को तोड़ देना चाहिए। उसे सभी विषयों में अपने विचार 
प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसे पता होना 
चाहिए कि प्रसन्‍न रहने के लिए कौन-कौन सी आवश्यक 
बातें हैं और इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि उन बातों 
के अनुसार रह सके। 


4 
हम जुर्मों को कैसे कम कर सकते हैं: 


जो कुछ अब तक संसार के सुधार के लिए 
किया गया है, जितने आविष्कार हुए हैं, जितनी प्राकृतिक 
शक्तियां अब आदमी की अनथक गुलामी करती हैं, जितने 
खेती में, मशीनों में तथा मानवी-श्रम के हर विभाग में सु६ 
गर हुए हैं, उन सबके बावजूद संसार से दरिद्रता और जुर्मो 
का अभिशाप दूर नहीं हुआ। 

जेलखाने भरे हैं, अदालतों में भीड़ लगी है, 
कानून के अफसरों को खाली बैठना नहीं मिलता-तो भी 
जुर्म में कहीं कुछ कहने-सुनने लायक कमी नहीं दिखाई 
देती। 

हजारों वर्षो तक आदमी जेल-खानों द्वारा, 
उत्पीड़न द्वारा, अंग-छेद द्वारा तथा मृत्यु द्वारा अपने भाइयों 
के सुधार का प्रयत्न किया, तो भी संसार के इतिहास से 
यही सिद्ध होता है कि दंड में किसी प्रकार की सुधार की 
शक्ति नहीं। जुर्म को कम करने के लिए अब “दण्ड” को 
और अधिक भयानक बना सकने की गुंजायश नहीं रही। 

कुछ ही वर्ष पूर्व, सभ्य देशों में चोरी तथा उससे 
भी छोटे जुर्मों के लिए प्राणदण्ड दिया जाता था, तो भी 
चोरों तथा दूसरे सभी तरह के जुर्म करने वालों की संख्या 
वृद्धि पर रही। राजद्रोहियों को या तो फांसी दे दी जाती 
थी या उन्हें चीर दिया जाता था या घोड़ों द्वारा घमीट कर 
उनके टुकड़े-टुकड़े करा दिए जाते थे, तो भी राजद्रोह वृद्धि 
पर रहा। 

इन भयानक कानूनों में से बहुत से रद्द कर दिए 
गए हैं। इस रद्द कर देने के कारण निश्चय से जुर्मो में 
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वृद्धि नहीं हुई है। हम अपने देश में फांसियों, सुधार-गृहों 
और जेलों पर विश्वास करते हैं। जब कोई किसी की 
हत्या करता है, तो उस आदमी को या तो फांसी पर 
लटका दिया जाता है या बिजली के स्पर्श से मार दिया 
जाता है अथवा अन्य तरीकों से मार डाला जाता है। कुछ 
मिनट में एक दूसरा हत्यारा यही दण्ड भुगतने के लिए 
तैयार हो जाता है। आदमी चोरी करते हैं, वे कुछ वर्षो 
के लिए सुधार-गृहों में भेज दिए जाते हैं। वहां उनके साथ 
जंगली पशुओं का-सा व्यवहार होता है, प्रायः अनेक तरह 
की पीड़ा भी पहुंचाई जाती है। निश्चित समय की समाप्ति 
पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। पैसा, उनके पास इतना ही 
रहता है कि जिस जगह से वे पकड़े गए, उसी जगह 
वापिस हो सकें। उन्हें इस संसार में खुला छोड़ दिया 
जाता है, बिना जीविका के साधनों के, बिना मित्रों के। वे 
दण्डित हैं। उनसे लोग बचकर चलते हैं, उन पर संदेह 
करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। यदि उन्हें कहीं कोई स्थान 
मिल जाता है, तो ज्यों ही यह पता लगे कि वे जेल में 
रहे हैं। उन्हें वह स्थान छोड़ देना पड़ता है। वे अपने 
जेल-जीवन और पहचान को छिपाए रखकर इस बात का 
भरसक प्रयास करते हैं कि उनके साथियों में उनका सम्मान 
बना रहे। किन्तु, ईमानदारी से अपनी जीविका न कमा 
सकने के कारण वे थोड़े ही समय में फिर कोई जुर्म करते 
हैं। फिर अदालत में जाते हैं और फिर जेल में भीतर 
पहुंचा दिए जाते हैं। न सुधार, न सुधार का कोई अवसर 
और न नए मित्र बनाते समय रोटी की कोई व्यवस्था। 
यह सब बड़ी ही निंदा की बात है। आदमियों को 
दण्डित करके इन सुधार-गृहों में नहीं भेजना चाहिए, 
क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि आदमी जो कुछ करता 
है, उसके अतिरिक्त वह और कुछ कर ही नहीं सकता। 
प्रकृति प्रायः पूर्ण मनुष्य पैदा नहीं करती। मानव-जाति में 
एक बड़ी संख्या 'असफल' मनुष्यों की ही है। विशेष 
परिस्थिति में, विशेष प्रकार की प्रवृति और उत्तेजना की 
अवस्था में और दिमाग की बनावट तथा उसका प्रकार 
विशेष होने से आदमी चोर, जाल-साज तथा झूठे सिक्‍के 
चलाने वाले बनेंगे ही। प्रश्न है कि क्या सुधार संभव है ? 
क्या परिस्थिति में परिवर्तन कर देने से व्यक्ति में परिवर्तन 
हो सकता है? अपराधी भयानक आदमी होता है और 
समाज का पूरा अधिकार है कि वह उससे अपनी रक्षा 
करे। अपराधी को पृथक रखना चाहिए और यदि संभव 
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हो, तो उसका सुधार होना चाहिए। 'सुधार-गृह” को एक 
“स्कूल' होना चाहिए, अपराधियों को शिक्षित बनाना 
चाहिए। कैदियों को काम करना चाहिए और उन्हें अपने 
श्रम के लिए उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। बहुत अच्छे 
आदमियों को जेल का अधिकारी होना चाहिए। वे दयावान 
हों, दार्शनिक हों, उन्हें मानव-प्रकृति का ज्ञान हो। कैदी को 
उदाहरण के लिए-यदि पांच साल की शिक्षा दे दी जाए 
और दुष्शीलता के दुष्परिणाम दिखा दिए जाएं। यदि उसे 
एक विश्वास करा दिया जाए कि समाज को उससे घृणा 
नहीं, उसे न कोई दण्ड देना चाहता है, न पदच्युत करना 
चाहता है और न लूटना चाहता है, साथ ही जिस समय 
वह उस “सुधार-गृह” से बाहर निकले, उस समय उसे 
उसके श्रम का उचित मूल्य दे दिया जाए और इसके साथ 
कानून उसे इस बात की आशा दे कि वह अपना नाम 
बदल सके, जिससे उसका व्यक्तित्व छिपा रहे, तो वह 
सरकार के एक मित्र के तौर पर जेल से बाहर हो सकेगा। 
उसे ऐसा लगेगा कि वह पहले की अपेक्षा एक अच्छा 
आदमी बना दिया गया है और उसके साथ न्याय का बर्ताव 
हुआ है। दया का बतार्व हुआ है। जो रुपया वह अपने 
साथ ले जाएगा, वह उसके लिए एक ढाल का काम देगा, 
जिससे वह प्रलोभनों के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सकेगा। 
यह आदमी अपराध करने की अपनी जीविका का साधन 
न बनाकर स्वयं एक अच्छा मान्य और काम का नागरिक 
बन सकेगा। आज जैसी स्थिति है, सुधार नाम मात्र का ही 
होता है। बार-बार वही चेहरे अदालत के सामने आते हैं। 
उन्हीं आदमियों को बार-बार सजाएं सुनाई जाती हैं और 
वे ही आदमी बार-बार जेलों लौट-लौट आते हैं। हत्यारे, 
जो भयानक वर्ग के हैं, जिन्हें प्रकृति ने ही ऐसा बनाया 
है कि वे भयानक दुष्कर्मों की ओर दौड़ जाते हैं, 
जीवन-भर के लिए कैद कर दिए जाने चाहिएं अथवा उन्हें 
किसी द्वीप में रख देना चाहिए-पुरुषों को एक द्वीप में 
स्त्रियों को दूसरे द्वीप में। ऐसे लोगों को पृथ्वी की आबादी 
नहीं बढ़ानी चाहिए। 

न तो मन और शरीर के रोगों को और न ही 
उनकी विकृतियों को ही स्थायित्व मिलना चाहिए। जीवन 
अपने स्त्रोत पर ही गंधला नहीं हो जाना चाहिए। 

क्रमशः 

(लेखक की पुस्तक “स्वतंत्र चिंतन” में से) 


सितम्बर, 206 9 


28 सितंबर जन्मदिवस पर विशेष 


आर्य समाज बनाम भगत सिंह 


'सृष्टिकर्त्ता ईश्वर' की जरूरत ? 


आर्यसमाज के प्रवर्त्तक स्वामी दयानंद जी 
महाराज ने सृष्टिकर्त्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को 
महज अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया है। उनकी आ६ 
गरभूत मान्यता थी कि प्रकृति अनादि तो है, लेकिन वह 
जड़ है, गतिहीन है, स्वयं परिवर्तित नहीं हो सकती, 
किसी अन्य के बनाने से बनती और बिगाड़ने से 
बिगड़ती है। इसलिए प्रकृति रूपी सामग्री से सूरज, चांद, 
सितारे, धरती, नदी-नाले, समुद्र और प्राणिजगत की 
रचना के लिए किसी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक 
“परमेश्वर” का होना अनिवार्य है, क्योंकि उनके अनुसार 
जड़' प्रकृति को बाहर से गति प्रदान किए बिना कुछ 
भी रचना अथवा सृष्टि होना संभव नहीं है। अतः स्वामी 
दयानंद ने पदार्थ की जड़ता के आधार पर ईश्वर के 
अस्तित्व को पदार्थ में गति प्रदान करने वाले मूल कारण 
के रूप में मानने को विवश होना पड़ा था। यहां हम 
देखते हैं कि स्वामी दयानंद का वैदिक मत एक मौलिक 
अन्तर्विरोध से ग्रसित है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को 
स्वीकारना तथा पदार्थ को जड़ मानना स्वयं में ही एक 
बहुत बड़ा अन्तर्विरोध है। क्योंकि यदि शुद्ध चेतना के 
स्वरूप वाली “ईश्वर” नाम की कोई सत्ता सर्वव्यापक है, 
यानी पदार्थ के कण-कण एवं अणु-परमाणु सभी में 
विद्यमान है तो पदार्थ का कोई भी कण, अणु अथवा 
परमाणु 'जड़' कैसे हो सकता है? और यह कथन कि 
पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं में गति प्रदान करने वाली 
कोई बाहय सत्ता है, भी गलत होगा, क्योंकि सर्वव्यापकता 
के अपने गुण के कारण ईश्वर पदार्थ से बाहर नहीं, 
बल्कि उनके भीतर मौजूद होना चाहिए यानी ईश्वर की 
सर्वव्यापकता संबंधी इस मान्यता के अनुसार ईश्वर को 
पदार्थ से बाहर किया ही नहीं जा सकता और पदार्थ को 
जड़ के रूप में देखा ही नहीं जा सकता। असल में स्वामी 
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का.श्याम सुन्दर 


दयानंद के जीवनकाल में पदार्थ संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान 
का जो स्तर था, उस स्तर में माना जाता था कि पदार्थ 
के सब रूप अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित हैं, जिन्हें 
परमाणु का नाम दिया गया था और कहा गया था कि 
परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा टुकड़ा है, जिसको 
और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु की 
इस प्रकार की परिभाषा में ही यह बात अंतर्निहित थी कि 
परमाणु गतिहीन है, जड़ है। परमाणु की इस गतिहीन 
और जड़ अवधारणा का विरोध विश्व में सर्वप्रथम किसी 
भौतिक अथवा रसायनशास््त्र के वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि 
कार्ल मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स ने किया था, 
जो बाद में रेडियोधार्मिता की वैज्ञानिक खोज से सही 
साबित हुआ। अब स्थिति यह है कि पदार्थ के अत्यंत 
छोटे से छोटे टुकड़े भी आगे और टुकड़ों में विभाजित 
होते जा रहे हैं। पदार्थ का हर कण अपने अंदर ही एक 
अंतर्विरोध लिए हुए है जो पदार्थ में गति का मूल कारण 
है। गति पदार्थ का अपना मूल स्वभाव है। गति के बिना 
पदार्थ और पदार्थ के बिना गति का अस्तित्व संभव ही 
नहीं है। न तो गति को पदार्थ से अलग किया जा सकता 
और न ही पदार्थ को गति से। वैज्ञानिक प्रयोगों और 
व्यवहार में अब यह बात भी पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है 
कि पदार्थ की गति का एक रूप उसकी गति के दूसरे 
रूप में रूपांतरित किया जा सकता है और प्रकृति में 
स्वयं भी होता रहता है। यांत्रिक गति उष्मा में, उष्मा 
विद्युत में, विद्युत उष्मा और यांत्रिक में, विद्युत प्रकाश में, 
ध्वनि में रूपांतरित की जा सकती है। गति मूलतः 
सार्वभौमिक रूप से एक ही है। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों 
में उसके रूप भिन्न-भिन्न हैं और गति पदार्थ के 
अस्तित्व की विधि है। पदार्थ की अवस्थाओं का विकास 
उसकी गति के रूपों के विकास के जरिए होता है। 
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यांत्रिक गति से रासायनिक गति, रासायनिक गति से 
जैविक गति और जैविक गति से चिंतनशील मस्तिष्क। 
मस्तिष्क गतिशील पदार्थ के विकास का जटिलतम और 
उच्चतम रूप है, चिंतनशीलता इसका सर्वोच्च गुण एवं 
चेतना अथवा विचार इसकी सर्वोच्च उपज। स्वामी 
दयानंद की दलील थी कि जब मिट्टी, ईंट, पत्थर आदि 
में जीवन और चेतन का गुण विद्यमान ही नहीं तो फिर 
यह कैसे संभव है कि ये गुण परिवर्तन की प्रक्रिया में 
पदार्थ में पैदा हो जाएं। उनके अनुसार अभाव से भाव 
की उत्पत्ति संभव नहीं है। स्वामी जी की यह दलील 
अगर पदार्थ के अस्तित्व के संदर्भ में देखी जाए तो सही 
है, क्योंकि पदार्थ का कोई भी रूप किन्हीं दूसरे रूपों से 
ही अस्तित्व में आ सकता है। पदार्थ के नितांत अभाव 
से नहीं। लेकिन यदि इसी दलील को पदार्थ के गुणों के 
संदर्भ में भी सही माना जाए तो यह गलत होगा, क्योंकि 
पदार्थ में परिवर्तन के जरिए ऐसे गुण अस्तित्व में आ 
जाते हैं जो उसमें पहले नहीं थे। एक छोटी सी मिसाल 
के द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है। हम 
जानते हैं कि आक्सीजन गैस किसी भी वस्तु के जलाने 
के लिए जरूरी होती है और हाईड्रोजन गैस खुद ही 
ज्वलनशील है। अर्थात्‌ इन दोनों गैसों में आग बुझाने का 
गुण विद्यमान नहीं है, लेकिन जब ये दोनों गैसें एक 
निश्चित अनुपात में मिलकर पानी बन जाती हैं तो फिर 
पानी एक ऐसी चीज बन जाता है, जो न खुद 
ज्वलनशील है और न ही जलने में सहायक, बल्कि आग 
बुझाने में प्रयुक्त होता है। यानी पदार्थ के गुणों में अभाव 
से भाव की उत्पत्ति उसके विकास की प्रक्रिया में निरंतर 
होती रहती है। पदार्थ की गति के किसी भी रूप को 
पदार्थ से स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। उष्मा रूपी गति 
पदार्थ के किसी रूप में ही विद्यमान हो सकती है। जैसे 
कि सूर्य में किसी पदार्थ पिण्ड से स्वतंत्र 'शुद्ध' उष्मा का 
कहीं कोई अस्तित्व नहीं। ठीक उसी प्रकार पदार्थ के 
जटिलतम रूप मस्तिष्क की गति, उसकी चिंतनशीलता 
का भी मस्तिष्क से स्वतंत्र, चिंतनशीलता, चिंतनक्रिया 
और चेतना का कहीं कोई अस्तित्व संभव नहीं है। 
लेकिन स्वामी दयानंद जी ने प्रकृति को क्‍योंकि मूलतः 
जड़ अथवा गतिहीन मान लिया था इसलिए उन्हें 
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सृष्टिकर्तता ईश्वर की कल्पना करनी पड़ी और उन्हें 
प्रकृति के विकास के लिए प्रकृति के विकास के लिए 
प्रकृति के बाहर से गति देने वाले किसी कर्त्ता का सहारा 
लेने को बाध्य होना पड़ा। 

सृष्टिकर्त्ता के रूप में “ईश्वर” संबंधी स्वामी 
दयानंद जी की इस आधारहीन कल्पना को भगत सिंह 
ने खारिज कर, प्रकृति से ही प्रकृति के परिवर्तन और 
विकास की दूुंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या को ग्रहण 
किया। 'ईश्वर' के अस्तित्व और जीवात्मा की अमरता 
संबंधी विषय पर भगत सिंह के दार्शनिक दृष्टिकोण को 
उजागर करता हुआ उनका लेख "मैं नास्तिक क्‍यों हूं ?! 
छात्रों-नौजवानों, बुद्धिजीवियों एवं आम जनता के लिए 
पठनीय है। 

अपना यह लेख उन्होंने सैंटल जेल 
लाहौर में 5-6 अक्तूबर, 930 को लिखा था, जो 
जगमोहन-चमनलाल द्वारा सम्पादित पुस्तक 986 संस्करण 
के पेज 367 से 380 तक है। अपने इस लेख में भगत 
सिंह लिखते हैं:...में प्राचीन विश्वासों के ठोसपन पर 
प्रश्न उठाने के संबंध में आश्वस्त हूं। मुझे पूरा विश्वास 
है कि एक चेतन, परम आत्मा का, जोकि प्रकृति की 
गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करती है, कोई अस्तित्व 
नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त 
प्रगति का ध्येय मनुष्य द्वारा, अपनी सेवा के लिए, 
प्रकृति पर विजय पाना है। इसको दिशा देने के लिए 
पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है। यही हमारा दर्शन है। 

भगत सिंह आगे प्रश्न उठाते हैं : 

यदि, जैसा कि आपका विश्वास है, एक 
सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने 
कि पृथ्वी या विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे 
ये बतायें कि उसने यह रचना क्‍यों की ? कष्टों और 
आफतों से भरी यह दुनिया-असंख्य दुखों के शाश्वत 
और अनन्त गठबंधनों से ग्रसित! एक भी प्राणी पूरी 
तरह सुखी नहीं!' 

वे फिर कहते हैं : 

कृपया, यह न कहें कि यही उसका नियम है। 
यदि वह किसी नियम से बंधा है, तो वह सर्वशक्तिमान 
नहीं। फिर तो वह भी हमारी ही तरह गुलाम है। कृपा 
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कर यह भी न कहें कि यह उसका शुगल है। नीरो ने 
सिर्फ एक रोम जलाकर राख किया था। उसने चन्द 
लोगों की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा 
किया, अपने शौक और मनोरंजन के लिए। और उसका 
इतिहास में क्‍या स्थान है ? उसे इतिहासकार किस नाम 
से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाये 
जाते हैं। जालिम, निर्दयी, शैतान जैसे शब्दों से नीरो की 
भर्त्सना में पृष्ठ के पृष्ठ रंगे पड़े हैं। एक चंगेज खां ने 
अपने आनंद के लिए कुछ हजार जानें ले ली और आज 
हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब फिर तुम उस 
सर्वशक्तिमान अनन्त नीरो को जो हर दिन, हर घंटे, हर 
मिनट असंख्य दुख देता रहा है और अभी भी दे रहा है, 
किस तरह न्यायोचित ठहराते हो ? फिर तुम इन दुष्कर्मो 
की हिमायत कैसे करोगे, जो हर पल चंगेज के दुश्मनों 
को भी मात दिए जा रहे हैं ? मैं पूछता हूं कि उसने यह 
दुनिया बनायी ही क्‍यों थी ?-ऐसी दुनिया जो सचमुच का 
नरक है, गहन वेदना का घर है? सर्वशक्तिमान ने 
मनुष्य का सृजन क्‍यों किया, जबकि उसके पास मनुष्य 
का सृजन न करने की ताकत थी? इन सब बातों का 
तुम्हारे पास क्‍या जवाब है ? 

तुम यह कहोगे कि यह सब अगले जन्म में, 
इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती 
करने वालों को दण्ड देने के लिए हो रहा है, ठीक है। 
तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे, जो 
हमारे शरीर को जख्मी करने का साहस इसलिए करता 
है कि बाद में उस पर बहुत कोमल और आरामदायक 
मलहम लगाएगा ? गलैडियेटर संस्था का यह काम कहां 
तक उचित था कि एक भूखे खुंखार शेर के सामने 
मनुष्य को फैंक दो कि यदि उस जंगली जानवर से बच 
कर अपनी जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल 
की जाएगी ? इसलिए मैं पूछता हूं कि उस परम चेतन 
और सर्वोच्च सत्ता ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों का 
सृजन क्‍यों किया ? आनन्द लूटने के लिए ? तब उसमें 
और नीरो में क्‍या फर्क है?! 

अपने इसी लेख में आगे भगत सिंह इस्लाम 
और ईसाई धर्मवलम्बियों से जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं 
करते, प्रश्न करते हैं : 

मुसलमानों और ईसाइयो!...मैं तुमसे पूछता हूं 
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कि तुम्हारे पास ऊपर पूछे गए प्रश्नों का क्‍या उत्तर है ? 
तुम पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिन्दुओं 
की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षतः 
निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कुकर्मो का 
फल है। मैं तुमसे पूछता हूं कि उस सर्वशक्तिशाली ने 
विश्व की उत्पत्ति के लिए छह दिन मेहनत क्‍यों की और 
यह क्‍यों कहा था कि सब ठीक है। उसे आज ही 
बुलाओ, उसे पिछला इतिहास दिखाओं उसे मौजूदा 
परिस्थितियों का अध्ययन करने दो। फिर हम देखेंगे कि 
क्या वह आज भी यह कहने का साहस करता है-सब 
ठीक है। 

कारावास की काल-कोठरियों से लेकर, झोंपड़ियों 
तथा बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों-लाख इन्सानों से 
लेकर, उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाच 
द्वारा खून चूसने की क्रिया धैर्यपूर्वक या कहना चाहिए 
निरुत्साह होकर देख रहे हैं तथा उस मानव शक्ति की 
बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति, जिसे 
तनिक भी सहज ज्ञान है, भय से सिहर उठेगा और अधि 
क उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने की बजाए 
समुद्र में फैंक देने को बेहतर समझने से लेकर राजाओं 
के उन महलों तक-जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर 
पड़ी है...उसको यह सब देखने दो और फिर कहेः 

सब कुछ ठीक है।' 

क्यों और किसलिए ? यही मेरा प्रश्न है। तुम 
चुप हो ? ठीक है, तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। 

अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए भगत सिंह 
अपने उसी लेख “मैं नास्तिक क्‍यों हूं ?” में लिखते हैं: 

क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की 
उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता 
हूं। ठीक है, मैं तुम्हें बतलाता हूं। चार्ल्स डारविन ने इस 
विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। उसको 
पढ़ो। सोहन स्वामी की 'सहज ज्ञान” पढ़ो। तुम्हें इस 
सवाल का कुछ सीमा तक उत्तर मिल जाएगा। यह 
“विश्व सृष्टि” एक प्राकृतिक घटना है। विभिन्‍न पदार्थों 
के, निहारिका के आकार में, आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी 
बनी। कब ? इतिहास देखो। इसी प्रकार की घटना से 
जन्तु पैदा हुए और एक लंबे दौर के बाद मानव। 
डारविन की “जीव की उत्पत्ति" पढ़ो। और तदुपरान्त 
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सारा विकास मनुष्य द्वार प्रकृति से लगातार संघर्ष और 
उस पर विजय पाने की चेष्टा से हुआ। यह इस घटना 
की संभवतः सबसे संक्षिप्त व्याख्या है।' 

भगत सिंह ईश्वर की उत्पत्ति के विषय में 
फिर एक जगह अपने इस लेख में लिखते हैं: 

ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना 
विचार यह है कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं 
व कमियों को समझने के बाद, परीक्षा की घड़ियों का 
बहादुरी से सामना करने, स्वयं को उत्साहित करने, 
सभी खतरों को मर्दानगी के साथ झेलने तथा सम्पन्नता 
एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बांधने के लिए-ईश्वर 
की बढ़ा-चढ़ाकर कल्पना और चित्रण किया गया। जब 
उसकी उग्रता तथा व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है 
तो उसका उपयोग एक डराने वाले के रूप में किया 
जाता है, ताकि मनुष्य समाज के लिए खतरा न बन 
जाए। जब उसके अभिभावकीय गुणों की व्याख्या होती 
है तो उसका उपयोग एक पिता, माता, भाई, बहन, 
दोस्त तथा सहायक की तरह किया जाता है। इस प्रकार 
जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों के द्वारा किए गए 
विश्वासघात तथा उनके द्वारा त्याग देने से अत्यंत दुखी 
हो तो उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि 
सदा एक सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को है, उसे 
सहारा देगा, जोकि सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर 
सकता है। वास्तव में आदिमकाल में यह समाज के लिए 
उपयोगी था। विपदा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की 
कल्पना सहायक होती है।' 

आर्यसमाज को संबोधित करते हुए भगत सिंह 
अपने उसी लेख में और लिखते हैं : 

“समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध 
उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति-पूजा तथा ६ 
र्म-संबंधी क्षुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इसी 
प्रकार जब मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास 
करने लगे तथा यथार्थवादी बन जाए तो उसे ईश्वरीय 
अदा को एक और फैंक देना चाहिए और उन सभी 
कष्टों, परेशानियों का पौरुष के साथ सामना करना 
चाहिए, जिनमें परिस्थितियां उसे पटक सकती हैं। मेरी 
स्थिति आज यही है। यह मेरा अहंकार नहीं है। मेरे 
दोस्तो! यह मेरा सोचने का ही एक तरीका है जिसने मुझे 
नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में 
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विश्वास और रोज-बरोज की प्रार्थना-जिसे मैं मनुष्य का 
सबसे घृणित काम मानता हूं-मेरे लिए सहायक सिद्ध 
होगी या मेरी स्थिति को चौपट कर देगी। मैंने उन 
नास्तिकों के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने सभी विपदाओं का 
बहादुरी सामना किया। अतः मैं भी एक मर्द की तरह 
फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा 
रहना चाहता हूं।' 

अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'सत्यार्थप्रकाश! के अष्टम 
समुल्लास में अंग्रेजों के विदेशी राज्य पर अपनी वेदना 
प्रकट करते हुए स्वामी दयानंद जी लिखते हैं: दुर्दिन जब 
आता है, तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुख 
भोगने पड़ते हैं। कोई कितना ही करे, परन्तु जो 
स्वदेशीय राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। 
अथवा मतमतान्तर के आग्रह दया के साथ विदेशियों का 
राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।' 

हालांकि अपने इस लेखन में स्वामी दयानंद 
जी अंग्रेजों के विदेशी शासन की कोई बुराई नहीं कर रहे 
हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रदर्शित करते हुए 
विदेशी शासन के अस्तित्व पर खेद व्यक्त करते हैं कि 
*दुर्दिन जब आता है” आदि, आदि। यहां पर स्पष्ट तौर 
पर स्वामी दयानंद जी का अध्यात्मवादी दृष्टिकोण झलक 
रहा है। भगत सिंह भारत में अंग्रेजी शासन के बारे में 
एक भौतिकवादी दृष्टिकोण से अपने लेख “मैं नास्तिक 
क्यों हूं?” में लिखते हैं: में आपको यह बता दूं कि 
अंग्रेजों की हुकूमत यहां इसलिए नहीं है कि ईश्वर 
चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत है और 
हममें उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमें अपने 
प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि 
बन्दूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना 
के सहारे रखे हुए हैं। यह हमारी उदासीनता है कि वे 
समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध-एक राष्ट्र 
द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण-सफलतापूर्वक कर रहे हैं। 
कहां है ईश्वर ? वह क्‍या कर रहा है ? क्‍या वह मनुष्य 
जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? वह नीरो ? 
चंगेज है, तो उसका नाश हो!! 

भगत सिंह अपने इसी लेख में एक और 
संभावित प्रश्न की अपेक्षा करते हुए लिखते हैं: 'स्वभावतः 
तुम एक और प्रश्न पूछ सकते हो-यद्यपि यह 
निरा बचकाना है। वह सवाल यह है कि यदि ईश्वर 
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कहीं नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्‍यों करने लगे ? 
मेरा उत्तर संक्षिप्त तथा स्पष्ट होगा। जिस प्रकार लोग 
भूत प्रेतों तथा दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे, 
उसी प्रकार ईश्वर को मानने लगे।' 

असल में उपरोक्त प्रश्न और उत्तर भगतसिंह 
की आर्यसमाजी पृष्ठभूमि से उपजे हैं। क्योंकि आर्य 
समाज भूत-प्रेतों के अस्तित्व का तो खण्डन करते हैं, 
लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। मानव 
विकास के इतिहास में भूत-प्रेतों, जादू-टोनों और 
देवी-देवताओं के अस्तित्व में विश्वास का जन्म बहुत 
पहले हुआ है, मानव समाज के आरम्भिक कालों में तथा 
महर्षि दयानंद द्वारा सभी देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों और 
जादू-टोनों के अस्तित्व का जोरदार खण्डन करते हुए 
एकेश्वरवाद यानी, बहुलदेववाद के स्थान पर बस एक 
ईश्वर, की स्थापना मानव विकास के इतिहास में एक 
बाद की छलांग है। ईश्वर में विश्वास क्‍यों पैदा हुआ। 
इसके जवाब में भगतसिंह द्वारा यह कहा जाना कि जैसे 
“'भूत--प्रेतों तथा दुष्ट आत्माओं में विश्वास” पैदा हुआ, 
आर्य समाजियों को यह समझाना था कि ईश्वर के 
अस्तित्व में विश्वास, भूत-प्रेतों के अस्तित्व में 
अंधविश्वास का ही विकास है जिस अंधविश्वास का 
आर्यसमाजी खुद खण्डन करते हैं। 

ऊपर की गई चर्चा से हम देखते हैं कि आर्य 
समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने 'सृष्टिकर्त्ता ईश्वर', 
आत्मा की अमरता और कर्मफल पर आधारित पुनर्जन्म 
संबंधी गैर वैज्ञानिक मान्यताओं को स्थापित करके तथा 
समाज में व्याप्त दुख दर्दों और कष्टों की पूर्व जन्मों के 
कर्मफल पर आधारित व्याख्या के दार्शनिक दृष्टिकोण की 
स्थापना करके अनजाने ही समाज के शोषक वर्गों की 
सेवा की है, क्‍योंकि पूर्वजन्म के कर्मफल पर आधारित 
अगले जन्म की सामाजिक परिस्थितियों की व्याख्या का 
सीधा निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दुख 
दर्दों का कारण वह व्यक्ति स्वयं खुद है, कोई शोषक 
वर्ग अथवा समाज व्यवस्था नहीं। बल्कि इस सिद्धांत के 
अनुसार पूर्व जन्म के कर्मफलों पर आधारित किसी जीव 
को, कैसी-कैसी सामाजिक परिस्थितियों और समाज 
व्यवस्थाओं में जन्म दिलाया जाना है, उनके लिए 
वैसी-वैसी सामाजिक परिस्थितियों और समाज व्यवस्थाओं 
का ईश्वरीय विधान के अनुसार पहले से अस्तित्व में 
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होना अनिवार्य है। इसीलिए इस प्रकार के दार्शनिक 
दृष्टिकोण से संचालित होने के कारण अपने प्रिय और 
परम आदरणीय दादा स. अर्जुन सिंह तथा अमर शहीद 
रामप्रसाद बिस्मिल तक का, भगतसिंह ने अपने लेख में 
“मैं नास्तिक क्‍यों हूं ?” में 'रूढ़िवादी आर्यसमाजी' के रूप 
में मूल्यांकन किया है। अपने इस लेख में भगत सिंह 
अपने दादा बारे लिखते हैं: 'मेरे बाबा, जिनके प्रभाव में 
मैं बड़ा हुआ, एक रुूढ़िवादी आर्यसमाजी हैं। एक 
आर्यसमाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। 
अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डी.ए.वी. 
स्कूल लाहौर में प्रवेश किया और पूरे एक साल उसके 
छात्रावास में रहा। वहा सुबह और शाम की प्रार्थना के 
अतिरिक्‍त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था।' 
(जगमोहन-चमनलाल, 986, पेज 369) 

शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में भगत 
सिंह अपने इसी लेख में लिखते हैं: “रामप्रसाद बिस्मिल 
एक रुढ़िवादी आर्यसमाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद 
में अपने वृहद्‌ अध्ययन के बावजूद, राजेंद्र लाहिड़ी 
उपनिषद्‌ एवं गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी 
अभिलाषा को दबा न सके।(वही, पेज 370) 
आर्यसमाज की रूढ़िवादिताः आज अनेक आर्यसमाजी 
नेता, समाजसेवी, सनन्‍यासी तथा आर्यसमाजी संस्कारों 
वाले छात्र-युवा, भगत सिंह को आर्यसमाजी ठहराते हुए, 
अपने आर्यसमाजी होने पर गर्व महसूस करते हैं। बाबा 
रामदेव तो भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव की तस्वीरें 
अपने योगशिविरों में मंच पर सजाते हैं तथा साथ ही 
साथ उनकी विचारधारा पर यह प्रवचन करते हुए मिट्टी 
पोतते हैं कि नास्तिकता ने राष्ट्र का बेड़ागर्क कर दिया। 
यानी बाबा रामदेव जी भगतसिंह को आर्यसमाजी और 
आस्तिक मानते हैं। ऐसे सभी लोगों से विनम्र निवेदन 
है कि वे भगतसिंह का लिखा लेख "मैं नास्तिक क्‍यों 
हूं?” को अवश्य पढ़ें जिसमें उन्होंने आर्यसमाज को 
रूढ़िवादी घोषित कर दिया था। 

प्रश्न है कि भगतसिंह द्वारा आर्यसमाज को 
रूढ़िवादी ठहराए जाने का आधार क्या है? आर्यसमाज 
का इस प्रकार का मूल्यांकन आर्यसमाजियों को कतई 
रास नहीं आ सकता। उनकी दलील है कि आर्यसमाज 
के दस मौलिक नियमों में से जब चोथा नियम स्पष्ट 
घोषणा करता हैः सत्य को ग्रहण करने और असत्य को 
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छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।' यदि सत्य के प्रति 
इतनी गहरी निष्ठा हे तो फिर आर्यसमाजियों को 
रूढ़िवादी किस आधार पर कहा जा सकता है ? बेशक 
आर्यसाज का यह उक्त चौथा नियम खुली घोषणा करता 
है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के 
लिए हर घड़ी तैयार रहना चाहिए, लेकिन प्रश्न यह है 
कि सत्य कया है? एवं उसका निर्णय किस आधार पर 
हो ? इस विषय में आर्य समाज का ही तीसरा नियम 
घोषणा करता है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। 
वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का 
परम धर्म है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यसमाज का 
चौथा नियम, उसके तीसरे नियम को ही निगल जाता 
है। तीसरे नियम यानी असत्य को त्यागने और सत्य को 
ग्रहण करने के नियम की घोषणा से ऐसा प्रतीत होता 
है कि आर्य समाज हर व्यक्ति को चिंतन और सत्य के 
निर्णय की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन वास्तविकता 
यह है कि आर्यसमाज के चौथे नियम के अनुसार, सत्य, 
वेदों द्वारा पूर्वनिर्धारित और ईश्वरप्रदत्त है। सत्यासत्य के 
निर्णय की खोखली स्वतंत्रता की ऐसी घोषणा तो इस्लाम 
और ईसाई मत वाले भी कर सकते हैं। यहां स्वामी 
दयानंद जी कहेंगे कि इस्लाम और ईसाई मत वालों को 
ऐसा अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि उनके धर्मग्रंथ 
मानव रचित हैं, जबकि वेद उनके अनुसार ईश्वरकृत 
हैं। वेदों के बारे में ईश्वरकृत होने का दावा करना ही 
स्वामी दयानंद जी के वैदिक मत का आधारभूत असत्य 
है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि ईश्वर ने करीब एक 
अरब छियानवें करोड़ वर्ष पूर्व बनाई थी और उसी वक्‍त 
मनुष्य जाति को वेदों का ज्ञान भी उपलब्ध कराया था। 
जहां तक सृष्टि की उत्पत्ति” के समय का सवाल है तो 
यहां सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि हमारे ग्रह पृथ्वी 
की आयु ही वैज्ञानिक सत्य के अनुसर साढ़े-चार अरब 
वर्ष से अधिक है तथा दुनिया के तमाम इतिहासकारों 
द्वारा मानव इतिहास के अध्ययन के अनुसार वेदों की 
रचना अधिक से अधिक चार हजार वर्ष पुरानी है और 
वह भी किसी ईश्वर द्वारा नहीं, बल्कि खुद मनुष्यों 
द्वारा। भगतसिंह की शिक्षा है कि क्रांतिकारियों को 
सबकुछ आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना और स्वीकार 
करना चाहिए। "मैं नास्तिक क्‍यों हूं ? अपने निबंध में वे 
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“आलोचना तथा स्वतंत्र विचार, दोनों ही एक 
क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं। क्योंकि महात्मा जी 
महान हैं, अतः किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी 
चाहिए। चूंकि वह ऊपर उठ गए हैं, अतः हर बात जो 
वे कहते हैं (चाहे वे राजनीति के क्षेत्र की हो अथवा ६ 
र्म, अर्थशास्त्र अथवा नीतिशास्त्र की) सब सही है। आप 
चाहे आश्वस्त हों अथवा नहीं, आपको कहना चाहिए, 
“हां यही सच है।' ऐसी मानसिकता विकास की ओर 
नहीं ले जा सकती। यह तो स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियावादी 
है।' (जगमोहन-चमनलाल 986, पेज 373) 

अपने इसी लेख में आर्यसमाज एवं अन्य 
मताबलम्बियों की ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म संबंधी 
धारणाओं का खंडन करने के पश्चात भगत सिंह अपने 
लेख के पाठकों को संबोधित करते हुए लिखते हैं: “मेरे 
तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका 
निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। मैं जानता 
हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास ने मेरा 
जीवन आसान और मेरा बोझ हलका कर दिया होता 
और उस पर मेरे अविश्वास ने सारे वातावरण को 
अत्यंत शुष्क बना दिया है और परिस्थितियां एक कठोर 
रूप ले सकती हैं। थोड़ा सा रहस्यवाद उसे कवित्ममय 
बना सकता है। किन्तु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का 
सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूं। मैं अपनी अन्तः 
प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूं। इस 
ध्येय में में सदैव सफल नहीं हुआ हूं। प्रयत्न तथा प्रयास 
करना मनुष्य का कर्त्तव्य है, सफलता तो संयोग तथा 
वातावरण पर निर्भर है।' (वही पेज 374) 

(श० भगत सिंह, लक्ष्य और 823 में से) 


अनमोल वचन 


धर्म का कथन है कि पृथ्वी चपटी है परन्तु मुझे 
पता है कि यह गोल है क्‍योंकि मैंने चन्द्रमा पर 
परछाई देखी है और मुझे चर्च की अपेक्षा परछाई 
पर अधिक विश्वास है। 

-फर्डिनेंड मैग्लन (48 0-524) 
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पूंजीवाद और महाविनाश की आहट 


नवमीत 


पृथ्वी यूं तो ब्रह्माण्ड का एक बहुत ही छोटा 
सा हिस्सा है, लेकिन साथ ही यह सबसे विशिष्ठ हिस्सा 
भी है। इस विशिष्ठता का कारण यह है कि पृथ्वी ही 
एकमात्र ज्ञात स्थान है, जहां ब्रह्माण्ड की सबसे महान 
और विशिष्ठ घटना घटती है और यह घटना है जीवन। 
अपनी शुरुआत से लेकर कई उतार-चढ़ावों और लगातार 
विकास के साथ जीवन आज अत्यंत वैविध्यपूर्ण और 
विशाल रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। अलग-अलग जीव 
प्रजातियों की संख्या की बात की जाए तो अभी तक 
१580000 विभिन्‍न जीवों की प्रजातियों की पहचान की 
जा चुकी है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कियह संख्या 
2000000 से 8000000 तक हो सकती है। यह 
जानना भी दिलचस्प होगा कि यह संख्या धरती पर 
जीवन की शुरुआत से आज तक मौजूद रही तमाम जैव 
प्रजातियों का सिर्फ एक प्रतिशत है। मतलब हम कह 
सकते हैं कि शुरू से अभी तक धरती पर कुल मिलाकर 
2 से 8 खरब तक विभिन्‍न जैव प्रजातियां रही हैं, लेकिन 
यह विविधतता सिर्फ प्रजातियों की संख्या तक ही 
सीमित नहीं है। बल्कि एक ही प्रजाति में भी आनुवांशिक 
विविधताएं भी विद्यमान रहती हैं। इसके अलावा एक ही 
प्रजाति के अलग-अलग जीवों के बीच आपस में और 
विभिन्‍न प्रजातियों के बीच भोजन श्रृंखला के माध्यम से 
पारस्परिक संबंध भी होते हैं। एक विशेष स्थान पर 
मौजूद सभी जीवों के समूह, जिसमें हम यानी मनुष्य भी 
शामिल हैं ओर उनके बीच पारस्परिक संबंधों को 
पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) कहते हैं। इस प्रकार 
भिन्‍न-भिन्‍न जीव प्रजातियों की विविधता, एक ही 
प्रजाति के बीच की आनुवांशिक विविधता व पारिस्थितिकी 
तंत्र की विविधता ये सब मिलकर समग्र रूप से जैव 
विविधता का निर्माण करते हैं। यही जैव विविधता यानी 
सजीव प्रकृति जब निर्जीव प्रकृति के साथ मिलती है तो 
हमारे पूरे परिवेश का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में 
कहें तो अन्य सभी जीवों की तरह ही एक प्रजाति के 
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रूप में मानव के आपसी संबंध और फिर प्रकृति के साथ 
भी इसके संबंध इसी पूरे तंत्र का हिस्सा हैं हालांकि दूसरे 
जीवों और मानव में एक बड़ा अंतर यह है कि मानव 
प्रकृति को इसका हिस्सा होते हुए भी चेतन रूप से 
प्रभावित करता है। इसको निंतर बदलता है और इस 
प्रक्रिया में खुद को भी बदलता है जबकि अन्य जीव 
अपनी सहज वृत्ति के साथ प्रकृति का हिस्सा मात्र होते 
हैं। इसको चेतन रूप में प्रभावित नहीं करते। इस तरह 
से हम समझ सकते हैं कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी 
तंत्र और समग्र रूप से प्रकृति का हमारे जीवन में 
कितना महत्व है। 

बहरहाल यह तो हुई जीव विज्ञान की बात, 
लेकिन इससे इतर भी जैव विविधता हमारी जिंदगी में 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मसलन हमारा सांस्कृतिक 
विकास, कला, साहित्य, कविता, भाषा आदि सभी चीजें 
किसी न किसी रूप में जैव विविधता के साथ हमारे 
संबंधों में प्रभावित होते रहे हैं। बहुत शुरू से ही जीव 
जंतुओं के साथ हमारे तमाम संबंधों ने हमारी कल्पनाओं, 
लोक कथाओं, हमारे सामाजिक अनुष्ठानों और इस 
प्रकार समग्र रूप से हमारी संस्कृति के विकास में 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मनुष्य की चेतना को 
विकसित करने में भी उसके आसपास की सजीव और 
निर्जीव प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैव 
विविधता के हमारे जीवन पर पड़ने वाले तमाम स्पष्ट 
और अस्पष्ट प्रभाव बहुमुखी होते हैं तथा ये हमारे पूरे 
जीवन के तमाम अनुभवों में नजर आते हैं। लेकिन 
मौजूदा दौर में हमारे और सजीव-निर्जीव प्रकृति के बीच 
के हमारे संबंध व समग्र रूप से सम्पूर्ण जैव विविधता 
ही एक भयानक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। एक 
ऐसा संकट जो प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति 
पर थोप दी गई पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। 

कुछ दशक पहले वैज्ञानिकों ने आस्ट्रेलिया में 
मेंढक की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी थी। पेट को फुलाने 
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वाले इस मेंढक की मादा अपने बच्चों को पूर्ण विकसित 
होने तक अपने पाचन तंत्र में रखती है और विकसित 
हो जाने पर उनको अपने मुंह के रास्ते बाहर निकाल 
देती है। खोज के कुछ समय बाद ही आज यह मेंढक 
धरती से विलुप्त घोषित किया जा चुका है। सिर्फ यही 
नहीं पूरी दुनिया की एक तिहाई उभयचर (पानी और 
जमीन दोनों जगह रहने वाले जीव) विलुप्ति के कगार 
पर खड़े हैं। लेकिन बात सिर्फ उभयचर जीवों की भी 
नहीं है। उत्तरी अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा 
किए गए अध्ययन के अनुसार सम्पूर्ण जीवन ही खतरे 
के निशान पर पहुंच चुका है। इन अध्ययनों की मानें तो 
पृथ्वी अपनी छटी महान जैव विलुप्ति के चक्र में प्रवेश 
कर गयी है। इससे पहले धरती पर 5 बार ऐसी जैव 
विलुप्तियां आ चुकी हैं जिन्होंने पृथ्वी को लगभग जीवन 
विहीन बना दिया था। पिछली प्रलय साढ़े छह करोड़ 
साल पहले आयी थी जब डायनासोरों का अंत हुआ था। 
पूंजीवादी व्यवस्था और स्वयं जीवन के बीच चल रहे 
मौजूदा टकराव के आने वाले परिणाम को दर्शाता है। 
क्या आप जानते हैं कि यह संभावित परिणाम क्‍या हो 
सकता है? यह हो सकता है जैव विविधता का खात्मा 
और जीवन विलुप्ति व महाविनाश। 

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से ही जैव विलुप्ति 
की यह दर अद्वितीय रूप से बढ़ रही है और पिछले 40 
वर्षों में तो इसकी गति कई गुणा तेज हो चुकी है। 
दुनिया में वन्य जीवन की देखरेख करने वाली संस्था 
“वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड” की “लिविंग प्लेनेट इंडेक्स! 
यानी 'एलपीआई” नामक स्कीम के तहत 3080 विभिन्‍न 
रीढ़धारी जीव प्रजातियों (जिनमें मछलियां, उभयचर, 
सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जीव आते हैं) की जनसंख्या 
व अन्य पहलुओं पर नजर रखी जाती है। इस योजना 
के अंतर्गत जारी किए गए साल 2044 के आंकड़ों के 
अनुसार 970 से 200 के बीच निगरानी में आने 
वाली इन सभी प्रजातियों की जनसंख्या में 52 प्रतिशत 
की कमी दर्ज की गई है। इसको अलग-अलग इलाकों 
के हिसाब से देखें तो 4970 से 200 के बीच ऐसे 
इलाकों में जहां तापमान चरम पर नहीं पहुंचता है, यह 
कमी 36 प्रतिशत है। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 
जनसंख्या में यह कमी 56 प्रतिशत रही। मीठे पानी के 
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जैव आवासों में यह कमी 76 प्रतिशत्‌ दर्ज की गई और 
अधिक विस्तार में जाएं तो दक्षिण अमेरिका के नव 
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसी समय अंतराल के दौरान 
यह कमी 83 प्रतिशत दर्ज की गई है व दक्षिण पूर्वी 
एशिया व आस्ट्रेलिया में यह आंकड़ा 67 प्रतिशत का है। 
एलपीआई के अनुसार इसमें से 45 प्रतिशत कमी तो 
आवासों के खत्म होने से आई है, 37 प्रतिशत कमी 
मनुष्य के सीधे हस्तक्षेप (यथा शिकार, खेती या मछली 
मारना) की वजह से और बची हुई यानी 8 प्रतिशत 
कमी जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और बीमारियों आदि की 
वजह से है। प्रजातियों के लुप्त होने की मौजूदा गति 
साढ़े छह करोड़ साल पहले हुई महाविलुप्ति के समय 
की गति को भी मात देती नजर आ रही है। कुछ सर्वे 
बताते हैं कि सन्‌ 500 से 980 के बीच रीढ़धारियों 
की विलुप्ति की यह गति पिछली बार यानी साढ़े छह 
करोड़ साल पहले के मुकाबले 24 से 85 गुणा ज्यादा 
रही। 980 के बाद से, जबकि नवउदारवाद ने अपने 
पांव पसार लिए, यह दर 7 से 297 गुणा ज्यादा हो 
गई है। अगर यही दर जारी रहती है तो अगली एक 
सदी से भी कम समय में ये सभी 3080 प्रजातियां पूरी 
तरह से दुनिया से विलुप्त हो जाएंगी। प्रतिष्ठित 
अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका 'नेचर” में साल 204 के 
एक अंक में पिछली महाविलुप्ति के दौरान की दरों और 
मौजूदा समय की दर की तुलनाओं के बारे में छपा था 
और ज्यादा से ज्यादा अनुदार तुलनाएं भी एक ही तरफ 
इशारा कर रही थीं। वो ये कि महाविनाश की कहानी 
छटी बार फिर से दोहरायी जाने वाली है और यह सिर्फ 
कुछ ही सदियों की बात है। इन तमाम शोधकर्त्ताओं के 
अनुसार इससे पहले कि महाप्रलय प्राकृतिक कारणों 
जैसे ज्वालामुखी, उल्कापिंड या भुकम्पों के कारण हुए 
थे। लेकिन इस बार कारण उल्का या ज्वालामुखी नहीं, 
बल्कि मनुष्य होगा। 

पश्चिम के पूंजीवादी विज्ञानी हालांकि अध्ययन 
तो अच्छा करते हैं और नतीजे भी निकाल देते हैं लेकिन 
इसके मूल कारण को कभी नहीं पकड़ते। मूल कारण 
मनुष्य नहीं है। ये सभी बुर्जुआ पर्यावरणविद व वैज्ञानिक 
बेशर्मी के साथ तर्क देते हैं कि मानव का स्वभाव 
मूलरूप से विनाशकारी है। ये लोग मनुष्य के स्वभाव, 
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सामाजिक व्यवस्था व संस्कृति तक के कारण मनुष्य के 
डीएनए, बायोलॉजी और जैविक विकास में तलाशते हैं। 
और इस तरह भूख, गरीबी, युद्ध आदि के साथ प्रकृति 
के विनाश का जिम्मेदार भी समाज व्यवस्था की बजाए 
मानव के स्वभाव को बता दिया जाता है। लेकिन ये 
महानुभाव भूल जाते हैं कि मानव का स्वभाव कोई जड़ 
वस्तु नहीं है, जो लाखों वर्षो पहले, जब मनुष्य का वानर 
से उदगम हुआ था, से अभी तक मानव समाज के 
विकास के साथ मानव का स्वभाव भी विकसित हुआ 
है। असल में मानव समाज और उसके साथ मानवीय 
स्वभाव का ऐतिहासिक और भौतिक आधार मानव, 
मानव की उत्पादक गतिविधियां और प्रकृति के बीच 
इंद्वात्मक संबंधों पर टिका होता है। इसका मतलब है कि 
प्रकृति को बदलने की प्रक्रिया यानी उत्पादक गति - 
विधियों के पूरे इतिहास के दौरान मानव समाज भी तब 
से आज तक उत्पादक गतिविधियों के अनुसार विकसित 
हुआ है और इस तरह से मानव स्वभाव भी मानव 
समाज और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार विकसित 
होता आया है। प्रकृति को बदलने की प्रक्रिया में मानव 
खुद को भी बदलता ही बदलता है और यह बदलाव 
लाखों वर्ष से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जाहिर 
है कि मनुष्य और मनुष्य का स्वभाव इस महाविनाश 
के लिए जिम्मेदार नहीं है। मनुष्य तो पृथ्वी पर 2 लाख 
साल से विद्यमान है और यह जैव विलुप्ति की दर में 
तेजी महज 400 साल से ही आई है, तो फिर क्‍या 
कारण हो सकता है? हम अगर गौर करें तो पाते हैं कि 
पूंजीवाद भी इसी दौरान यानी पिले 400 साल से मानव 
सभ्यता पर काबिज हुआ है। मुनाफा आधारित पूंजीवादी 
व्यवस्था मुनाफे के लिए मनुष्य और प्रकृति दोनों का ही 
निर्मम दोहन करती है और पिछले 00 साल में तो यह 
दोहन अपनी चरम अवस्था पर जा पहुंचा है। फिर 
नवउदारवादी नीतियां लागू होने बाद की स्थिति को 
देखने के बाद पूंजीवाद की भूमिका किसी भी संदेह की 
गुंजाईश नहीं छोड़ती है। 

तो चलिये, देखते हैं कि पुंजीवाद इसमें आखिर 
किस तरह से मुख्य और एकमात्र भूमिका निभा रहा है। 
मानव समाज और पृथ्वी की जैव विविधता के बीच 
सबसे महत्वपूर्ण अन्तर्सम्बंध हमारी भोजन श्रृंखला यानी 
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खेती, पशुपालन और मछली पालन के माध्यम से बनता 
है। दस हजार साल पहले हुई कृषि क्रांति के बाद और 
उससे पहले भी हालांकि मानवीय क्रियाकलापों की वजह 
से कुछ जैव प्रजातियों को विलुप्ति की तरफ धकेला था, 
जिनमें मैमथ जैसे बड़े जीव भी शामिल थे, लेकिन यह 
भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि इसका 
कारण सिर्फ मानवीय गतिविधियां ही थीं या फिर 
जलवायु परिवर्तन का भी इसमें बड़ा योगदान रहा था। 
हालांकि मानव प्रकृति और इस प्रकार साथ ही साथ जैव 
विविधता को भी शुरू से ही प्रभावित करता रहा है, 
लेकिन फिर पूंजीवाद में ऐसा क्या हुआ कि जैव विवि६ 
तता इतनी तेजी से विनाश की तरफ जाने लगी ? इसके 
लिए हमको पूंजीवाद की कार्यप्रणाली को समझना होगा। 
पुंजीवादी उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है उत्पादित 
मालों का संग्रह। पूंजीवाद का यही गुण इसको इससे 
पहले कि समाज व्यवस्थाओं से अलग करते थे, जबकि 
पूंजीवाद में उत्पादन बेचने और मुनाफा कमाने के लिए 
किया जाता है। तो इसका जैव विविधता के खात्मे की 
परिस्थितियां पैदा होने में क्या योगदान है ? वह यह कि 
जितनी भी मानवेतर जैव प्रजातियां माल उत्पादन की 
प्रक्रिया के दायरे से बाहर होती है, उनकी कोई जरूरत 
नहीं होती और वे खत्म होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन 
यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के खात्मे का 
एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि यह तो पूंजीवाद के उन 
कई विध्वंसकारी परिणामों में से एक है, जो लगातार 
मानव और प्रकृति दोनों को खत्म करते जा रहे हैं। 
संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य और कृषि संस्था के आंकड़ों 
के अनुसार लगभग ॥8 जीवों की प्रजातियों और 55 
फसलों की प्रजातियां ही ऐसी हैं, जो मालों के तौर पर 
दुनिया में पैदा की जाती हैं और खरीदी बेची जाती हैं। 
इनमें से भी केवल कुछ ही ऐसी हैं जिनसे ज्यादा मुनाफा 
होता है और ये ही ग्लोबल मार्किट में ज्यादा हावी हैं। 
तो इससे क्‍या होता है? पहली बात तो यह है कि न 
सिर्फ खेती के लिए बल्कि लकड़ी, खनिजों की लूट व 
अन्य संसाधनों के दोहन के लिए भी वनों की अंधाधुंध 
कटाई पूरी दुनिया में की जा रही है, जिसकी वजह से 
वनों में रहने वाले जंतुओं का प्राकृतिक आवास पूरी 
तरह से नष्ट हो रहा है। यही हाल पहाड़ों के खनन का 
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है। आवास नष्ट होने के चलते इन सभी जैव प्रजातियों 
पर अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ है, जिसकी 
परिणिति इनकी विलुप्ति में हो रही है। आवास नष्ट होने 
की यह प्रक्रिया सिर्फ वनों तक सीमित नहीं है, बल्कि 
जलीय जीवों के सामने भी इसी तरह का संकट है 
क्योंकि पानी भी इतना अधिक प्रदूषित हो चुका है कि 
अधिकतर जीवों के के लिए इसमें रह पाना लगातार 
असंभव होता जा रहा है। कृषि की बात करें तो ज्यादा 
मुनाफे के लिए ज्यादा से जयादा फसल उत्पादन के चक्र 
में कीटनाशकों, कृत्रिम उर्वरकों का विवेकहीन इस्तेमाल 
किया जा रहा है, जिसकी वजह से कृषि भूमि की 
प्राकृतिक उर्वरा शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है और 
साथ में इस भूमि पर और मिट्टी के अंदर रहने वाले 
जीव भी। लेकिन ये विनाशकारी प्रभाव सिर्फ कृषि भूमि 
तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये गैर कृषि भूमि और 
जल स्त्रोतों को भी अपनी चपेट में ले चुके हैं। 
कीटनाशकों व रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह 
से फायदा सिर्फ पूंजीपति को, खाद्य कम्पनियों को और 
रसायन कम्पनियों को होता है। अधिकतर जनता को 
फिर भी भूखा नंगा ही मरना पड़ता है और प्रकृति की 
कीमत पर उत्पादित खाद्य और अन्य सामान मुनाफे की 
भेंट चढ़ जाता है। मुनाफे की अंधी दोड़ को कायम रखने 
के लिए पूंजीवाद ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट 
करके अपना ही एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बना 
लिया है, जिसका हिस्सा कुछ खास तरह के मालों के रूप 
में बिकने वाली फसलें और जैव प्रजातियां हैं, बाकी 
सब जो इससे बाहर है, उन पर विलुप्ति का खतरा 
मंडरा रहा है। लेकिन यह सिर्फ कृषि की बात नहीं है, 
मुनाफा आधारित तमाम अन्य उद्योग भी हर तरह के 
माल का उत्पादन इंसानी जरूरत के हिसाब से नहीं 
बल्कि मुनाफे के लिए करते हैं, जिसमें प्रकृति का वैसे 
ही दोहन होता है और यहां भी बदले में प्रकृति को 
प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश ही मिलता है। 
ग्लोबल वामिंग और उसके प्रभाव सीधे-सीधे इसी 
व्यवस्था की देन हैं जो जलवायु परिवर्तन के जरिए जैव 
आवासों को नष्ट करने में एक महती भूमिका अदा कर 
रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार अगले कुछ दशकों में 
ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक और अंटार्कटिक की 
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बर्फ पिंघल जाएगी और समुद्र किनारेबसी तमाम मानव 
बस्तियां जलमग्न हो जाएंगी। पहले से संकटग्रस्त जैव 
विविधता पर जो कहर टूटेगा, वह अलग से। 

साफ है कि पूंजीवाद किस प्रकार इस पूरे 
महाविनाश के लिए जिम्मेदार है। पूंजीवाद मानव जाति 
की एक ऐसी बीमारी है जो परजीवी की तरह न केवल 
मानव जाति को बल्कि पूरी प्रकृति को खाए जा रही 
है। और अगर यह यूं ही जारी रहा तो जैसा कि रोजा 
लक्जमबर्ग ने कहा था कि समाजवाद न आने की कीमत 
मानवता को बर्बरता के तौर पर चुकानी पड़ेगी, लेकिन 
आज के संदर्भ में रोजा लक्जमबर्ग का यह कथन भी 
अधूरा प्रतीत होता है। आज हम निश्चित तौर पर दृढ़ता 
के साथ कह सकते हैं और न सिर्फ कह सकते हैं बल्कि 
हमें यह कहना ही चाहिए कि समाजवाद के न आने की 
कीमत हमको न केवल बर्बरता से बल्कि महाविनाश से 
चुकानी पड़ेगी। समाजवाद न आया तो मानवता ही नहीं, 
पृथ्वी से जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो हमको समस्या 
पता है, समस्या का कारण पता है और इस कारण का 
निवारण भी पता है। इसलिए आज के समय में यह 
जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि सिर्फ और 
सिर्फ मेहनतकश के नेतृत्व में होने वाली क्रांति और 
उसके द्वारा पूंजीवाद का विनाश व समतामूलक समाजवादी 
व्यवस्था की स्थापना ही मानवता, प्रकृति और पृथ्वी पर 
जीवन को बचा सकती है। इसके अलावा और कोई 
चारा हमारे पास नहीं है। 

हुए फै है 


बे 

पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रो. 
गुरदयाल सिंह का 6 अगस्त, 206 को 
निधन हो गया। उनके निधन पर पंजाबी 
साहित्य जगत को एक बड़ी क्षति हुईं है। प्रो. 
गुरदयाल सिंह ने अपने लेखन में दलितों तथा 
समाज के कमजोर व दबे कुचले वर्गों व समाज 
में व्याप्त कुरीतियों को उजागर किया। 

तर्कशील सोसायटी हरियाणा की ओर 
से उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की 
जाती है। 
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युनर्जन्म 


गतांक से आगे.. 
अब दूसरी ओर चलें। हमारे धर्मग्रंथ 
कहते हैं कि भूत और भविष्य को देखने के लिए 
आदमी दिव्य-दृष्टि से युक्त होना चाहिए। धर्मग्रंथ 
अकाट्य हैं। इसलिए आस्थावानों में विश्वास है कि 
केवल आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न लोग ही पिछली 
बातें याद रख सकते हैं। वास्तव में जो लोग ऐसा 
सोचते हैं उन्हीं की निगाह में शांति देवी नन्‍्हीं शक्ति 
बन गयी। ऐसे आध्यात्मिक तत्वों का दावा आज के 
सभ्य युग में अज्ञानियों द्वारा ही किया जाता है। 
कोई भी शिक्षित व्यक्ति पुनर्जन्म का ठेकेदार 
बनकर आध्यात्मिक शक्ति रखता दिखाई नहीं पड़ा, 
जिससे वह अपने विश्वास के अनुभव को व्यक्त कर 
सके। दिव्य दृष्टि को हमारी भारतीय संस्कृति के 
सुगढ़ प्रचारकों ने भी नकारा है। दिव्य दृष्टि उनमें 
भी नहीं पाई जाती, जो अपने को आध्यात्मिक 
शक्ति सम्पन्न बताते हैं। वे बताते हैं कि अज्ञान 
और अंधविश्वास ही दैवी शक्ति की कल्पना की 
रीढ़ है। मगर कहा जाता है हमारे स्वर्णिम युग में 
अनगिनत दिव्य दृष्टि सम्पन्न लोग थे। जाहिर है 
कि उस समय सबसे ज्यादा अज्ञान का साम्राज्य था। 
खैर दिव्य दृष्टि का सिद्धांत सवाल का 
जवाब नहीं है। मान्यता है कि दिव्य-दृष्टि सम्पन्न 
लोग यह देख सकते हैं, जो दूसरे लोग नहीं देख 
सकते। मगर यह सिद्धांत यह नहीं साफ करता कि 
हर कोई पूर्वजन्म की बात क्‍यों नहीं याद रखता। 
हम उन चीजों को याद रखते हैं जिन्हें हम पसंद या 
नापसंद करते हैं। जिन मामलों में मत वैभिन्य होता 
है उन्हें हम आसानी से भूल जाते हैं। इसलिए पिछले 
जीवन की याददाश्त आध्यात्मिक उत्थान का चिन्ह 
नहीं। बल्कि इसके विपरीत, उसमें अत्यधिक आसक्ति 
और अनुराग से हम यह मानने को बाध्य होते हैं कि 
जितनी अधिक आसक्ति होगी, उतनी ही हमारी 
आध्यात्मिक दृष्टि स्वच्छ होगी। आम आदमी पिछले 
जीवन को नहीं देख सकता, क्योंकि आत्म तेज 
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उसके शारीरिक बंधनों से घिरा रहता है। यह 
निष्कर्ष आमतौर पर आध्यात्मिकता के लिए खतरनाक 
है। अनुराग या आसक्ति सिर्फ जीवन के लिए नहीं, 
बल्कि पिछले जीवन की स्मरण शक्ति के लिए 
आध्यात्मिक उत्कर्ष का चिन्ह है। 

अविवेक को विवेक में बदलना असंभव 
है। पुनर्जन्म एक विश्वास की वस्तु है, जिसकी 
उत्पत्ति एक अमर आत्मा की मान्यता पर निर्भर है। 
इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिकता के 
ठेकेदार अगर अपने ही तर्कों पर विज्ञान से लड़ाई 
लेने का खतरा मोल लेते हैं, तो मूर्ख हैं। इसके 
अलावा बहुत से और सवाल हैं, जिनका पुनर्जन्म के 
पक्षधर जवाब नहीं दे सकते। मृत्यु और पुनर्जन्म के 
बीच क्‍या घटित होता है। आत्मा या सूक्ष्म शरीर 
किस तरह नए शरीर में प्रवेश करता है। एक भ्रूण 
अपने विकास के किस स्तर पर आत्मा को प्राप्त 
करता है। किस तरह नए शरीर की इच्छा पैदा की 
जाती है और भी सवाल हैं, जिनके पारम्परिक उत्तर 
वैज्ञानिक कसौटी को झेल नहीं सकते, लेकिन जब 
तक ये और तमाम ऐसे ही मुख्य प्रश्न संतोषजनक 
रूप से उत्तरित नहीं होते, तब तक पुनर्जन्म को 
प्रदर्शित या प्रमाणित तथ्य बताना खुद अंधविश्वास 
है। अगर पुनर्जन्म और ऐसे अन्य आध्यात्मिक 
विश्वास, तथ्यों के प्रमाणित ज्ञान पर आधारित हैं 
तो फिर विज्ञान के खिलाफ जेहाद क्‍यों? विज्ञान 
कोई अंतिम सीमा नहीं मानता। उसका दावा परम 
सत्य जानने का नहीं है। उसे अपने पूर्व स्थापित 
सिद्धांतों को उखाड़ फैंकने में कोई पशोपेश नहीं 
होता, यदि वे परीक्षणों से उनके विरुद्ध बैठते हैं। 
अगर पुनर्जन्म एक सत्य के तौर पर साबित हो 
सकता, तो साईस उसे तुरंत अपनी बाहों में समेट 
लेती। 

आध्यात्मिक लोग यह नहीं कहते कि जीवन 
के प्रति उनके विचार वैज्ञानिक हैं। इसका मतलब 
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है विज्ञान बेमानी है। विज्ञान के विरुद्ध उनके जेहाद 
का मतलब है कि जीवन को समझने के लिए विज्ञान 
दैवी शक्तियों को दूर रखता है और दैवी शक्तियों 
में विश्वास ही आध्यात्मिक जीवन की जान है। 
अशरीर आत्मा दैवी ताकतों की कैटेगरी में आती 
है। यह कुदरती कानूनों के घेरे के बाहर की चीज 
है। विज्ञान सभी कार्यकलापों को अनुमान के भरोसे 
समझने का प्रयत्न करता है और वैज्ञानिक अनुमान 
(हाईपोधिसिस) काम-चलाऊ कथन नहीं होते। वे 
तर्कसंगत और प्रमाणित करने योग्य होते हैं। अगर 
अनुमानित थ्योरी अनुभव और प्रयोगों की कसौटी 
पर सही नहीं उतरती है तो विज्ञान तुरंत दूसरे 
स्पष्टीकरण ढूंढने निकल जाता है। बेशक अपवाद 
नियम को शर्तिया तौर पर असिद्ध नहीं करते, 
बल्कि कमी को बारीकी से देखने पर वे अपवाद नहीं 
रह जाते पुनर्जन्म के सवाल पर विज्ञान अंधविश्वास, 
अज्ञान और विव्य-दृष्टि की चुनौतियों से परेशान 
नहीं होता। वह आसानी से शांति देवी जैसी काल्पनिक 
कहानियों को उजागर कर देता है और बता देता है 
कि उनकी उत्पत्ति अज्ञान और अंधविश्वास के 
वातावरण में होती है। यह आध्यात्मिक पूर्वाग्रहों के 
कुठाराघातों से अपना बचाव कर सकता है। जबकि 
विज्ञान से उसी की भूमि पर लड़ाई लड़ना 
आध्यात्मवाद के लिए काफी महंगा पड़ेगा। हमला 
करना हमेशा सबसे उम्दा बचाव का तरीका नहीं 
होता है। कभी-कभी यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और 
विध्वंसकारी भी होता है। आध्यात्मवादियों का 
वैज्ञानिकों के खिलाफ जेहाद इसी श्रेणी में आता है। 
विज्ञान और विवेक, दूसरी ओर पूरी सफलता 
के साथ दुश्मन की भूमि पर लड़ाई लड़ सकते हैं। 
एक विवेकी कभी आध्यात्मवादी को चुनौती नहीं 
देता कि विज्ञान का मुकाबला अपनी भूमि पर करो। 
यह आध्यात्मिक विचारधारा की खामियां उजागर 
करता है और उसी के साक्ष्य के आधार पर निरस्त 
करता है। आध्यात्मवाद को ऊपर के मुद्दों की 
चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। 
सूक्ष्म शरीर का विचार पुनर्जन्म की विचारधारा 
में निहित है। एक तो यह विचार अशरीर आत्मा की 
विचारधारा के विरुद्ध है। दूसरे अगर सूक्ष्म शरीर 
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एक वास्तविकता होती तो गर्भधारण के सिद्धांत के 
अनुसार निर्दोष और बेदाग होना चाहिए। यदि 
शारीरिक ढांचा दैवी योजना में फालतू था तो फिर 
नर व मादा भी नहीं होने चाहिए थे। नर के बगैर 
किसी तरह काम चलाया जाता, सभी सूक्ष्म शरीर 
मां के ओम्ब में समा जाते, जैसे संतों अर अवतारों 
के सिलसिले में कहा जाता है। एक समझदार नर के 
लिए क्या ही दुर्दिन होता और स्त्री के लिए क्‍या ही 
दुखी जीवन। बिना दाम्पत्य प्यार और आनंद के, 
जो स्त्री के दुख को बांट लेता है, वह फिजूल की 
प्रसव पीड़ा सहती। ताज्जुब है कितनी स्त्रियां कुंवारी 
मां बनना पसंद करतीं। फिलहाल कुदरत इतनी 
कठोर नहीं है। 

एक नए शरीर का गर्भधारण एक शारीरिक 
प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भ्रूण में सूक्ष्म शरीर का 
प्रवेश निषेध है। उत्पत्ति संबंधी विज्ञान ने मनुष्य 
शरीर के विकास का बड़ी बारीकी से पता लगाया 
है। जब तक नया शरीर मां के गर्भाश्य से बाहर नहीं 
आता, उसका बाहरी दुनिया से कोई साबका नहीं 
पड़ता। 

सभी आध्यात्मिक गुणों की जड़ में जीवन 
होता है और एक निर्जीव पूरे तौर पर जड़ होता है। 
जो चीज जीवधारियों को जड़ पदार्थ से अलग 
करती है, वह जीवन है और वह एक रासायनिक 
प्रक्रिया है। मादा रज » नर शुक्राण-नया जीवन। 
इस प्रक्रिया में आत्मा का कोई काम नहीं। अगर वह 
अशरीर है, तब पुनर्जन्म के सिद्धांत को जड़ मूल से 
त्यागना पड़ेगा। क्‍योंकि वह बिना सूक्ष्म शरीर के 
चल नहीं सकती और सूक्ष्म शरीर अशरीर हो नहीं 
सकता। 

आध्यात्मवाद के सिद्धांत में और भी खामियां 
हैं। जीवधारियों का गर्भधारण दो जीवन-तत्वों के 
मिलन का नतीजा है-रज और शुक्राणु। अगर हर 
जीवित शरीर में आत्मा होती या यो कहें कि अगर 
आत्मा की मौजूगी से जीवन की उत्पत्ति होती तो 
फिर हर गर्भधारण प्रक्रिया में दो आत्माओं की 
जरूरत होती और एक आत्मा के साथ एक शरीर 
जन्म लेता। तो फिर दूसरी आत्मा का क्‍या होता। 
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उनमें से कौन-सी आत्मा, जो नए शरीर में प्रवेश के 
लिए झगड़ रही थी, स्थान पाती। दोनों आत्माएं जो 
पुनर्जन्म की सवारी गांठने को झगड़ रही थी उनका 
झगड़ा कैसे तय होगा। इस प्रकार पुनर्जन्म के 
सिद्धांत का स्पष्टीकरण कोई वजूद नहीं रखता। 

दो जीवन तत्व जिनसे नया शरीर जन्म 
लेता है, दो अलग-अलग शरीरों से आता है। अगर 
वे जरा-सी भी स्मरण शक्ति लेकर आते हैं तो यह 
स्मरण शक्ति उनके पिता और माता के शरीरों की 
हो सकती है। जो उन लोगों के शरीरों से बढ़ी और 
पनपी। और विज्ञान ने यह स्पष्ट कर विया है कि 
पुश्तैनी विशेषताएं जैसे दिमागी, भावनात्मक, यहां 
तक कि शारीरिक विशेषताएं विरासत में आती हैं। 
लेकिन घटनाओं की याददाश्त का विषय उनमें 
शामिल नहीं है। यह सत्य सारे जीवन संसार के 
विकास में ढूंढा जा सकता है। आदमी का पिछला 
जीवन केवल दो ही जगह जिया जा सकता है या तो 
पिता के शरीर में या फिर माता के शरीर में। यह 
वहां पर कणकोशिकाओं के रूप में जाता है जोकि 
दिमाग रहित होने के कारण याददाश्त नहीं रख 
सकता। पिछला जन्म दो भिन्‍न शरीरों की ऐन्द्रिक 
ग्रंथियों में जिया गया होने से पूर्ण व्यक्तित्व के साथ 
जिए गए जीवन की घटनाओं की याददाश्त नहीं 
रख सकता। 

फिर एक प्रश्न और है। नए शरीर के जन्म 
की प्रक्रिया में पुनर्जन्म सिद्धांत का कोई स्थान नहीं। 
जीवन शरीर में बाहर से पम्प नहीं किया जा 
सकता। वह पितामह के शरीरों से मिलता है। जब 
ऐसा है तो आत्मा जो पुनर्जन्म ढूंढती है, नए शरीर 
में प्रवेश नहीं कर सकती है। उसे गर्भ में पितामह 
के शरीरों में प्रवेश लेना चाहिए और अगले 
गर्भधारण तक वहीं पर इन्तजार करना चाहिए। 
लेकिन जन्म कोशिकाएं पितामह के शरीरों में पैदा 
होती हैं। वहां भी आत्मा का काम नहीं। इस प्रकार 
यह मानना कि आत्मा शरीर में रहने के लिए बाहर 
से आती है, एक मनघड़ंत बात है। 

एक बात उससे भी अद्भुत है-माना आत्मा 
बाहर से आती है, तो उसे हर हालत में विभाजित 
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हो जाना चाहिए। आधी मां के शरीर में और 
आधी पिता के शरीर में। वरना नए शरीर में प्रवेश 
हेतु उनका झगड़ा टाला नहीं जा सकता। फिर एक 
नयी मुसीबत पैदा होती है-यह कहां पर गारंटी है 
कि दोनों की अर्ध आत्माएं एक साथ ही गर्भ धारण 
के लिए पहुंचेंगी। क्योंकि जवानी की उम्र में शरीर 
अन्ध्य जर्म्स सेल पैदा करता है। उसमें बहुत ही 
मामूली तादाद में जाकर नए शरीर में गर्भधारण 
करते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों अर्ध-आत्माएं एक 
साथ ही गर्भश्य में पहुंचें, इसकी कहां गारंटी है। 

यह विदित है कि नए शरीर के गर्भधारण 
से लाखों जर्म्स मर जाते हैं। जर्म्स सेल ऐंद्रिक 
ग्रंथियों में पैदा होते हैं। वहां पर रहते हैं और 
कुदरती प्रेम वासना पैदा करते हैं। उनको रोके रखने 
से आध्यात्मिक उत्थान नहीं, बल्कि दिमागी फितूर 
पैदा हो सकता हैं तो उन अर्ध-आत्माओं का क्‍या 
होता है जो इस प्रकार पुनर्जन्म से पूर्व वंचित रह 
जाती हैं। वे दुबारा मौका पाने के लिए दूसरे उत्पन्न 
जर्म्स का इंतजार करती होंगी। 

प्रत्येक नया जर्म्स सेल एक मुकम्मल जीवित 
वजूद होता है। उसकी अपनी आत्मा होती है। 
लिहाजा वे बेघर आत्मा का सदन नहीं हो सकते। 
इन जर्म्स में से नया शरीर धारण करने का मौका 
महज कुछ सेल्स को ही मिलता है और वह भी एक 
संयोगवश। इस प्रकार इन जर्म्स में से बहुत बड़ी 
संख्या पुनर्जन्म का मौका पाने से वंचित रह जाती 
है। वे बेचारे किस प्रकार अपने कर्म सिद्धांत को 
तक॑संगत बनाते होंगे। 

अभी एक मसला और दरपेश रह जाता 
है। जो जर्म्स सेल शांति देवी को बनने के लिए गए 
थे वे शांति देवी के माता-पिता के शरीर में बहुत 
पहले से मौजूद थे। जब वे शांति के गर्भधारण के 
लिए मां के ग्भश्यि में पहुंचे, इसके बहुत पहले से 
शांति देवी की आत्मा पुनर्जन्म के लिए मथुरा में 
मरी स्त्री की मृत्यु से बहुत पहले रास्ता देख रही 
होगी। इन दोनों को आप एक साथ केसे जोड़ेंगे। 
माना कि कहानी सत्य है और मथुरा की स्त्री शांति 
देवी के जन्म से थोड़ा पहले मरी। तो इस कथन से 
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पुनर्जन्म का विश्वास कहां पर सही साबित होता है। 
मथुरा वाली आत्मा को शांति देवी में जन्म लेने के 
लिए उसे उसके गर्भधारण से बहुत पहले मरना 
चाहिए था, जबकि वह औरत तब भी जिंदा थी जब 
शांति देवी का सूक्ष्म शरीर या तो माता-पिता के 
शरीरों में आधा आधा निवास कर रहा था या 
उसकी मां के ग्श्यि में मिलकर एक हो चुका था। 

इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए यह 
मानना जरूरी हो गया कि मृत स्त्री की आत्मा शांति 
देवी के शरीर में सीधे प्रवेश कर गयी हो। मगर यह 
कथन वैज्ञानिक कथन नहीं है, क्योंकि जर्म्स सेल 
और मनुष्य गर्भ बिना बाहरी आत्मा के होता है। 
अगर लड़की के गर्भधारण में लगे जर्म्स में पहले से 
ही आत्मा थी तो फिर मथुरा से आयी आत्मा को 
उसमें घुसने की जगह नहीं हो सकती। या यो कहें 
कि पहले से कैदी आत्मा को वहां से क्‍यों हटाया 
जाए। 

शुरू-शुरू में चेतन तत्व को सुलझाने के 
लिए आत्मा का निर्धारण किया गया था। आज वह 
सब बिना किसी आध्यात्मिक धारणाओं के सुलझा 
लिया गया है। जीवन एक विशेष पदार्थीय शरीर के 
रासायनिक संगठन से संबंधित यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा 
आत्मा पिंड में समा जाती है। मगर धन्य हैं अपने 
आप में मुकम्मल भ्रूण विकास प्रक्रिया जोकि उसमें 
कहीं भी गैप नहीं है। 

एक आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश कर सकती 
है? इस सवाल को ओर ऐसे ही जुड़े हुए अन्य 
सवालों का सही उत्तर पाने के कारण आध्यात्मवादियों 
को छिपने के लिए अब कोई जगह नहीं मिलती, 
जहां से वे विज्ञान के खिलाफ जेहाद छेड़ सकते। वे 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण को निरस्त नहीं कर सकते। 
वैज्ञानिक तर्क किसी विकल्‍प के अभाव में नहीं, 
बल्कि अपने गुण-दोषों के आधार पर खड़ा है। 
वैज्ञानिक ज्ञान के पदार्पण से आध्यात्मवाद की मृत्यु 
घण्टियां बज उठी हैं। आज यह मात्र एक पूर्वाग्रह के 
रूप में मौजूद है, क्‍योंकि अंधविश्वास बहुत ही 
कठिनाई से दूर हो पाते हैं। 

आज भी बहुसंख्यक भारतीय पूर्व वैज्ञानिक 
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युग में रह रहा है। इसलिए चमत्कार, तंत्र, रहस्यमय 
दैवी चीजों में विश्वास बना चला आ रहा है। आज 
शिक्षित और बुद्धिजीवी अज्ञान से इस कदर 
लदा हुआ है कि विज्ञान के दीपक तले, वे खुद 
अंधविश्वास और अंध मान्यताओं के ठेकेदार बने 
घूमते हैं। जबकि विज्ञान के खिलाफ जेहाद खड़ा 
करना व्यर्थ की कसरत है। यदि भारत को जिंदा 
रहना है तो इस विचारधारा की पैरोकारी खत्म 
करनी जरूरी है। पुनर्जन्म में विश्वास भाग्यवाद को 
बढ़ावा देता है और भाग्यवाद पहले करने वे आगे 
बढ़ने की प्रवृति को खत्म करता है। आध्यात्मिक 
संस्कृति ने भारतीयों को अकर्मण्य बने रहना सिखाया 
है। उनमें आमूल सोच का मादा नहीं रह गया है। 
उन्हें क्रांति करनी पड़ेगी उद्यत होना ही पड़ेगा 
वरना अपनी संस्कृति की दुहाई देकर दुनिया को 
संवारने के बजाए वे खुद अन्य प्राचीन संस्कृतियों की 
तरह स्मृति के गर्भ में समा जाएंगे। भविष्य को 
जीतने के लिए भूत को हर हालत में छोड़ना ही 
होगा। भारत के लोगों को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए 
कि आदमी अपनी तकदीर खुद बनाता है। किस्मत, 
कर्म, पुनर्जन्म, निष्काम, आत्मा, भगवान की मर्जी 
यह सब भूतकाल में प्रेत है। इन भूतों को दफनाना 
ही होगा। तभी भारत भविष्य में मौजूद चुनौतियों 


का सामना कर उस पर विजय प्राप्त कर सकेगा। 
जद डर डे 


आपकी प्रतिक्रिया 


१6 जुलाई के तर्कशील पथ में “देवदासी कुप्रथा 
कब तक' इस पर जाहिद खान जी ने यह पथा 
समाज के लिए केसी घातक है, यह कर्नाटक और 
अन्य राज्यों का उदाहरण देकर धार्मिक क्षेत्र में हो रहे 
अनैतिक कार्य 'जोर का झटका' धीरे से दिया हैं इस 
अमानवीय प्रथा को समाप्त करना अतिआवश्यक है। 

इसलिए जनप्रबोधन को तीव्र करना होगा। जहिद 
जी का आभार व्यक्त करता हूं। 
-एस .एस .चव्हाण, महाराष्ट्र 
मो 942243605 
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लाला 


हरदयाल 


लाला हरदयाल जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के 
विद्वान तथा क्रांतिकारी के लिए यह बात अशोभनीय-सी 
लगती है, पर सच है कि उन्होंने ऐसा किया। उनके मन 
में मेरठ से एक लड़की को उड़ाकर लंदन ले जाने की 
बात समा गई। इस कार्य के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प कर 
लिया और योजना भी बना ली। लड़की के पिता को इस 
षड़यंत्र का पता चल गया और उसने अपनी लड़की का 
घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। एक दिन लड़की 
ने मरदाना कपड़े पहने और चुपके से गली के मोड़ तक 
खिसक गई। वहां हरदयाल एक तांगे में उसका इंतजार 
कर रहे थे। लड़की तांगे में बैठी, तांगा अपनी पूरी 
रफ्तार से दौड़ा और वे दोनों स्टेशन जा पहुंचे। सहायता 
करने के लिए मित्रगण वहां पहले ही पहुंच गए थे और 
उन्होंने मेरठ से बम्बई के दो टिकट पहले ही खरीद लिए 
थे। हरदयाल और वह लड़की दोनों गाड़ी में बैठ गए। 
गाड़ी छूटने ही वाली थी। 

इधर घर में लड़की न पाकर उसके चाचा और 
भाई भी स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने हरदयाल के साथ 
लड़की को गाड़ी में बैठे देख लिया। उन लोगों ने 
बलपूर्वक लड़की को गाड़ी से खींच लेना चाहा, पर 
हरदयाल के युवक मित्र भी कम न थे। हरदयाल के 
एक-एक मित्र ने लड़की के परिवार के एक-एक व्यक्ति 
को बलपूर्वक अपनी बाहों में कस लिया और उन्हें गाड़ी 
में नहीं चढ़ने दिया। लड़की के परिवार वाले चिल्लाए, 
“यह क्या करते हो जी ?! 

हरदयाल खिड़की के पास ही बैठे थे। चट से 
बोल उठे-अजी जनाब! प्रेम और युद्ध में सब कुछ 
जायज है।' 

इतने में ही गाड़ी चल दी। हरदयाल के 
मित्रगण लड़की के परिवारवालों से “टा! टा!! करते हुए 
उस लड़की को उड़ा ले गए। 

कई लोगों को लाला हरदयाल जैसे अप्रतिम 
विद्वान तथा घोर क्रांतिकारी का यह कार्य निन्दनीय और 
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>>. श्रीकृष्ण सरल 


अशोभनीय लगेगा, पर एक बात हरदयाल के पक्ष में 
बहुत जोरदार है और वह यह कि वे किसी अन्य लड़की 
को नहीं, अपनी ही पत्नी को उड़ाकर लंदन ले गए। 
पुराने विचारों वाले उनके ससुरजी अपनी बेटी को 
विलायत नहीं भेजना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने 
उस पर कई पाबंदियां लगा दी थीं। वे हरदयाल थे, 
जिन्होंने अपना क्रांतिकारी रूप दिखा ही दिया और 
विचित्र योजना द्वारा अपनी पत्नी को भारत से विलायत 
ले गए। वहां उसे पढ़ाया-लिखाया और क्रांति के रंग में 
रंग दिया। 

निश्चित ही हरदयाल असाधारण व्यक्तित्व के 
धनी थे। जिसे अंग्रेजी में 'जीनियस” “इन्टलैक्चुअल 
जाइन्ट' कहा जाता है, वही थे हरदयाल। एक दिन 
लाहौर कालेज के सभा-भवन में अपनी विलक्षण स्मृति 
का प्रदर्शन करके उन्होंने लोगों को हैरत में डाल दिया। 
एक प्रतिट्ठं्वी को सामने बिठाकर उसके साथ शतरंज 
खेलने लगे। पांच मिनट का निश्चित समय उन्हें दिया 
गया था। इन पांच मिनटों के पूरे समय तक एक व्यक्ति 
एक घण्टी बजाकर टन-टन करता गया। अरबी भाषा 
का एक विद्वान अरबी की एक कविता पढ़ता रहा। 
साथ ही साथ लैटिन भाषा का एक अन्य विद्वान लैटिन 
की कविता पढ़ता रहा। गणित का एक बहुत कठिन 
सवाल एक कॉपी पर लिखकर हरदयाल के सामने 
रखकर उनके हाथ में पैंसिल दे दी गई। 

पांच मिनट के समय में हरदयाल ने सब काम 
एक साथ कर डाले। शतरंज के खेल में अपने शातिर 
प्रतिदंद्वी को उन्होंने मात दे दी। उतने ही समय में 
गणित का कठिन प्रश्न भी हल कर दिया। उन्होंने घण्टी 
की टन-टन की संख्या बिल्कुल ठीक बता दी। अक्षरशः 
उन्होंने अरबी की कविता भी सुना दी और लैटिन की 
भी। ऐसी प्रतिभा के धनी व्यक्ति को यदि 'जीनियस' 
नहीं कहा जाए तो क्‍या कहा जाए? 
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लाहौर विश्वविद्यालय से हरदयाल ने “अंग्रेजी 
भाषा और साहित्य” में एम.ए. की परीक्षा दी। एक वर्ष 
में ही आठों पर्चे हल किए। उन दिनों एम.ए. के अंग्रेजी 
के पर्चे अधिकतर अंग्रेजी प्रोफेसर ही जांचते थे। 
हरदयाल को 800 में से 776 अर्थात्‌ 97 प्रतिशत अंक 
मिले। 

उच्च अध्ययन के लिए हरदयाल लन्दन की 
ऑकक्‍्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। प्राध्यापक लोग जो 
निबन्ध लिखने के लिए देते थे, उन्हें पढ़कर वे कह उठते 
थे- 

“मिस्टर हरदयाल, आपने जो कुछ निबंध में 
लिख दिया है, उससे आगे आप को पढ़ाने के लिए हमारे 
पास कुछ भी नहीं है।' 

सन्‌ 905 में लाला हरदयाल जब लन्दन के 
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, उस समय भारत 
के महान्‌ क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा भी वहां रह रहे 
थे और उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों को आवास सुविधा 
के लिए “इण्डियन-हाउस” की स्थापना कर दी थी। 
लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा में घनिष्ठ 
सम्पर्क स्थापित हो गया। भारत के एक अन्य महान्‌ 
क्रांतिकारी भाई परमानन्द भी लन्दन में आर्यसमाज का 
प्रचार करने के लिए उन दिनों वहां थे और लाला 
हरदयाल उनसे भी बहुधा मिलते रहे। 

लाला हरदयाल मूलरूप से दिल्ली के निवासी 
थे और उनका जन्म 4 अक्तूबर, 884 को हुआ था। 
उनके पिता का नाम गौरीदयाल माधुर और माता का 
नाम भोलीरानी था। मेरठ में लाला हरदयाल की 
ससुराल थी और उनकी पत्नी का नाम सुंदररानी था। 

लाला हरदयाल के चरित्र की एक विशेषता 
थी कि जो विचार उनके मन में उत्पन्न होता था, वह 
नशे की तरह उनके ऊपर छा जाता था। लन्दन में रहते 
हुए उनके मन में यह विचार उत्पन्न हो गया कि अंग्रेजी 
शिक्षा गुलामी के संस्कार डालती है और वह भारतीयों 
के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। 

बस फिर क्‍या था, धीरे-धीरे अंग्रेजियत से 
उन्हें घृणा होने लगी और एक-एक करके वे उसके 
बंधनों को तोड़ने लगे। 

लाला हरदयाल का इंग्लैण्ड पहुंचना और 
आई.सी.एस. की तैयारी न करना भी उनका कम त्याग 
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नहीं था। लोगों का ख्याल था कि लाला हरदयाल जैसा 
जीनियस बातों ही बातों में आई.सी.एस करके भारत में 
बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड 
में अध्ययन के लिए उन्होंने 'राजनीतिक अर्थशास्त्र! 
विषय लिया था। इस अध्ययन के लिए उन्हें भारत 
सरकार से काफी अच्छा वजीफा भी मिल रहा था। 
विश्वविद्यालय से भी उन्हें दो वजीफे मिल रहे थे। 
उन्हें भारत सरकार का वजीफा न ठुकराने का 
परामर्श दिया गया। तो उनका उत्तर था-*ंग्लैण्ड के 
हाथ भारत के निर्दोष रक्‍त से रंगे हुए हैं। ऐसे 
गला-काटू ठगों का पैसा लेना उचित नहीं है।' 

उन्होंने एक-एक करके तीनों वजीफे ठुकरा 
दिए और विश्वविद्यालय का अध्ययन भी। यह तब, 
जब वे अपनी पत्नी को भी इंग्लैण्ड ले गए थे। कुछ 
प्रबंध. श्यामजी कृष्ण वर्मा की तरफ से हुआ और 
कुछ स्वयं उन्होंने कर लिया। जिंदगी की गाड़ी और 
अध्ययन दोनों चलने लगे। 

वे अंग्रेजियत छोड़ने पर तुले हुए थे। कुछ 
दिन बाद उनके मन में विचार आया कि अंग्रेजी 
शिक्षा तो छोड़ दी पर अंग्रेजी लिबास तो बाकी है। 
यह विचार आते ही अंग्रेज वेशभूषा छोड़ दी और 
लन्दन में घुटनों तक की धोती, कुर्ता, पगड़ी, दुपट्टा 
और देशी जूते पहनकर रहने लगे। इस लिबास की 
कीमत चुकानी पड़ी और जनाब को निमोनिया हो 
गया। निमोनिया हो गया तो अंग्रेजी दवा नहीं ली 
और कुछ घरेलू नुस्खों से ठीक हो गए। अब शरीर 
से कम्बल लपेटकर रहने लगे। 

लाला हरदयाल के मन में क्रांतिकारी उपायों 
द्वारा भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने का भूत 
सवार हो गया था। वही उन्हें बेचैन किए हुए था। वे 
चाहते थे कि भारत का हर नौजवान आग का शोला 
बन जाए और अंग्रेजी साम्राज्य को जला कर रख दे। 
भारत के नौजवानों को आग के गोले बनाने के लिए 
वे भारत जा पहुंचे और लाहौर में एक आश्रम 
बनाकर रहने लगे। अपनी पत्नी को जब वे मेरठ 
छोड़ कर लाहौर पहुंचे तो उससे वह उनकी अंतिम 
भेंट थी। 

लाहौर के आश्रम में पंजाबी युवक आग के 
गोलों के रूप में परिवर्तित होने लगे। कोई भी 
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व्यक्ति एक बार उनके सम्पर्क में आकर उनके प्रभाव 
से मुक्त नहीं हो पाता था। नगर वालों पर उनके 
प्रभाव का आलम यह था कि जब वे बाजार से 
निकलते, तो लोग उन्हें देख उठ खड़े हो जाते और 
झुक-झुक कर प्रणाम करते। 

हरदयाल “पंजाबी” नाम का एक अखबार 
भी निकालते थे, जिसमें अंग्रेजी शासन की दृष्टि से 
काफी आपत्तिजनक सामग्री होती थी। सरकार उनके 
प्रभाव से शीघ्र ही अवगत हो गई और उन्हें 
गिरफ्तार करने के लिए लालायित हो उठी। 

लाला लाजपत राय ने हरदयाल के सामने 
स्थिति स्पष्ट करते हुए स्वयं भी उन्हें प्रेरित किया 
कि कुछ समय के लिए वे भारत से बाहर चले जाएं। 
उन्होंने तर्क दिया कि उनका जाना भारत के हित में 
ही होगा अन्यथा उन जैसा आला दिमाग भारत को 
हमेशा के लिए खो देना पड़ेगा। हरदयाल भारत 
छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लाला 
लाजपतराय और अपने अंतरंग मित्रों द्वारा बहुत 
अधिक प्रेरित किए जाने पर वे भारत छोड़ने के लिए 
सहमत हो गए। 

पेरिस पहुंच कर उन्होंने “वंदेमातरम” निकाला, 
जिसका प्रथम अंक 0 सितम्बर, 909 को प्रकाशित 
हुआ। पहला अंक महान्‌ क्रांतिकारी शहीद मदन 
लाल घींगरा की स्मृति को समर्पित था। 

“वंदेमातरम्‌” के आगामी अंक भी बलिदानों 
के संस्मरणों से भरपूर रहे और वे संसार के सभी 
भारतीयों को देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देते 
रहे। भारत की भावनाओं के इस मुख-पत्र के लिए 
हरदयाल अपना खून-पसीना एक करते रहे। 

पेरिस में रहते-रहते हरदयाल विपन्नावस्था 
के शिकार हो गए। उनके कपड़े फटे रहते थे और 
कभी-कभी भरपेट भोजन भी उनको नहीं मिलता 
था। मदाम कामा की हालत भी अच्छी नहीं थी। 
हरदयाल उन व्यक्तियों में से नहीं थे, जो किसी के 
आगे हाथ फैलाते। इधर ब्रिटिश गुप्तचर भी उनके 
पीछे पड़ गए थे और ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फ्रांस की 
सरकार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए जोर डाला 
जा रहा था। ब्रिटिश गुप्तचरों को चकमा देने के लिए 
फ्रांस छोड़कर कुछ दिन के लिए वे लंदन ही पहुंच गए 
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और वहां से वे अलजीयर्स जा पहुंचे। मिश्र के 
क्रांतिकारियों से उनके संबंध स्थापित हुए और 
उन्होंने अपने नए मित्रों का अच्छा मार्गदर्शन किया। 
कुछ दिन के लिए पेरिस लौटकर अन्ततोगत्वा वे 
वेस्टइंडीज के एक द्वीप लॉ मार्टिनिक पहुंच गए।... 

लाला हरदयाल इस समय अपने साथियों 
और क्रांतिकारी आंदोलन से बिल्कुल कटे हुए थे पर 
वे बहुत समय तक कटे हुए न रह सके। एक दिन 
उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब अपनी 
कोठरी के सामने उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथी भाई 
परमानन्द को खड़े पाया। लाला हरदयाल ने किसी 
को भी अपना पता-ठिकाना नहीं दिया था। अपने 
नाम की डाक वे पोस्ट आफिस पहुंचकर ही ले जाते 
थे। 

भाई परमानन्द में यह विशेषता थी कि वे 
अपनी बात सामनेवाले के गले उतार देते थे। लाला 
हरदयाल के साथ उनका एक महीना रहना व्यर्थ नहीं 
गया। उन्होंने उन्हें एकान्तवास छोड़कर फिर क्रांति 
के अखाड़े में उतरने के लिए सहमत कर लिया। वे 
पेरिस के जीवन और अपने लोगों की स्वाथ-वृत्ति से 
ऊबकर कुछ दिन एकान्त में रहकर शक्ति-संचय के 
उद्देश्य से वहां गए थे। जनवरी ॥9॥ में लाला 
हरदयाल ने लॉ मार्टिनिक द्वीप छोड़ दिया। 

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में भारत 
के बहुत से सिक्ख और अन्य लोग रहते थे। उनके 
आग्रह पर भाई परमानन्द वहां पहुंच गए। भाई 
परमानन्द ने लाला हरदयाल को भी वहां बुलवा 
लिया। लाला हरदयाल, सरदार तेज सिंह, तारकनाथ 
दास और प्रोफेसर आर्थर यू, होप ने मिलकर एक 
समिति का निर्माण किया और भारत से होनहार 
और तेजस्वी छात्रों को अमेरिका में अध्ययन करने के 
लिए कुछ वजीफे घोषित किए। छह विद्यार्थी चुने गए 
और उच्च शिक्षा के साथ-साथ उन्हें क्रांति-कार्य के 
लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा। 

भाई परमानन्द ने सानफ्रांसिसको और बर्कले 
में लाला हरदयाल के कुछ भाषण आयोजित कराए। 
विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकगण दर्शनशास्त्र पर उनके 
भाषणों पर इतने मुग्ध हुए कि लेलैण्ड स्टेनफोर्ड 
विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिन्दू दर्शनशास्त्र के 
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प्राध्यापक का पद स्वीकार करने के लिए उनको 
विवश कर दिया। लाला हरदयाल ने यह पद स्वीकार 
तो कर लिया, पर वे वेतन या पारिश्रमिक के रूप 
में एक पैसा भी नहीं लेते थे। अमेरिका के लोग 
भारतीय ऋषि कहकर उनका आदर करते थे। 
उनकी ख्याति से आकर्षित होकर कैलिफोर्निया का 
गवर्नर भी उनके निवास स्थान पर उनके दर्शन के 
लिए पहुंचा। 

अपनी लोकप्रियता और प्रसिद्धि की ओट 
में लाला हरदयाल अपने देश के कार्य को आगे 
बढ़ाने से नहीं चूकते थे। उन्होंने अपने अमेरिकन 
विद्यार्थियों में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा फैलाना 
आरंभ कर दिया। उनके प्रत्येक क्रियाकलाप की 
सूचना गुप्तचर लोग इंग्लैण्ड और भारत सरकार के 
पास भेजते रहते थे। विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
ने भी उन्हें इस प्रकार के कार्य न करने का संकेत 
दिया। हरदयाल प्राध्यापषक का पद छोड़कर चल 
दिए। 

अब लाला हरदयाल अमेरिका के कैलिफोर्निया 
राज्य में थे। बर्कले विश्वविद्यालय में उन्होंने कुछ 
भारतीय विद्यार्थियों को भर्ती करवा दिया था। 
विद्यार्थियों को रहने की सुविधा देने के लिए “नालन्दा 
भवन” की स्थापना कर ली गई थी। अपना 
अधिकांश समय लाला हरदयाल इन विद्यार्थियों को 
पक्का क्रांतिकारी बनाने में दे रहे थे। भारत में होने 
वाली घटनाओं से उनका सम्पर्क बना हुआ था। 

लाला हरदयाल ने जब सुना कि 23 दिसम्बर, 
92 को दिल्ली-दरबार के समय भारत के वाइसराय 
लार्ड हार्डिग की शोभायात्रा पर चांदनी चौक में बम 
का प्रहार किया गया तो इस समाचार को सुनकर वे 
खुशी के मारे पागल जैसे हो गए। उनके क्रांतिकारी 
विद्यार्थियों में यह हर्षजनित पागलपन फैल गया। 
“वंदेमातरम”! और “भारत माता की जय” का शोर 
करते हुए वे दौड़ने-भागने लगे और घंटों तक वे 
नाचते-कूदते रहे। लाला हरदयाल ने तुरंत ही एक 
सार्वजनिक सभा का आयोजन कर डाला, जिसमें 
राष्ट्रवादी चीन के नेता डॉ. सनयात सेन भी उपस्थित 
थे। लाला हरदयाल अपने भावावेश को रोक नहीं 


तर्कशील पथ/वर्ष-3/अंक-5 


सके और अपने भाषण के बीच अंग्रेजी सरकार को 
चुनौती देने लगे। 

अपनी विस्फोटक भावनाओं को लाला 
हरदयाल ने “युगान्तर सरक्यूलर' नाम के एक प्रपत्र 
द्वारा सारी दुनिया में प्रसारित कर दिया। यह प्रपत्र 
उन्होंने सन्‌ 93 के जनवरी महीने में तैयार किया 
था। इस प्रपत्र का धड़ाका लार्ड हार्डिग्ज के ऊपर 
फैंके गए बम के धमाके से कम नहीं था। बम प्रहार 
पर गर्व की अभिव्यक्ति करते हुए प्रपत्र में लिखा 
गया- 

“शाही दरबार का मुंहतोड़ उत्तर दिया है 
बम-विस्फोट ने। यदि ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में 
दिल्‍ली का दरबार एक महत्वपूर्ण घटना है तो हमारे 
क्रांतिकारी इतिहास में वाइसराय पर बम का प्रहार 
भी स्वर्ण-लेख से कम नहीं है। अच्छा है कि दरबार 
भी होते रहें और बम-प्रहार भी होते रहें और यह 
क्रम तब तक चले, जब तक कि सारी दुनिया से 
दरबारों के आयोजन की प्रथा समाप्त न हो जाए। 

लाला हरदयाल का युगान्तर प्रपत्र किसी 
बम-विस्फोट से कम नहीं था। लालाजी के बम-विस्फोट 
ने भारत और इंग्लैण्ड में खलबली मचा दी और 
भारत सरकार बार-बार इंग्लैण्ड की सरकार को 
लिखने लगी कि किसी न किसी प्रकार हरदयाल को 
गिरफ्तार करके भारत भेजा जाए। लालाजी इस 
स्थिति से भलीभांति अवगत थे पर उन्होंने इसकी 
तनिक भी चिंता नहीं की और अंग्रेजी हुकूमत के 
विरुद्ध आग उगलते रहे। 

अब अमेरिका में रहने वाले सभी भारतीयों 
ने यह अनुभव किया कि विद्रोही भावनाओं को गति 
प्रदान करने के लिए किसी संगठन का होना आवश्यक 
है। वहां दि हिन्दुस्तान एसोसिएशन आफ दि पैसिफिक 
ओशन' नाम की एक संस्था पहले से ही थी। उसका 
नाम अब रखा गया “दि हिन्दी एसोसिएशन आफ दि 
पैसिफिक ओशन”' और ऐसे नाम की खोज शुरू हुई 
जिसको सभी समझ सकते हों। परिणामस्वरूप इस 
संस्था का नाम “गदरपार्टी” कर दिया गया। इस 
गदरपार्टी के पहले अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष 
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क्रमशः सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल और 
पंडित काशीराम थे। 

गदरपार्टी का मुख-पत्र “गदर” था, जो उर्दू 
और पंजाबी भाषाओं में छपता था और इसकी कुछ 
चुनी हुई सामग्री अंग्रेजी में भी छपती थी। संसार के 
सभी देशों में “गदर” की प्रतियां बिना मूल्य भेजी 
जाती थीं। प्रतिबन्धों के होते हुए भी इसकी प्रतियां 
भारत और विशेष रूप से छावनियों में पहुंचती थी। 

“गदरपार्टीीर और “गदर” के कार्यालय का 
नाम युगान्तर आश्रम था जो सानफ्रांसिस्को में स्थित 
था। बहुत से क्रांतिकारी यहां रहकर आश्रम जैसा 
ही जीवन व्यतीत करके तन-मन-धन से गदर 
अभियान को गति प्रदान कर रहे थे। गदर आंदोलन 
की सफलता के लिए लोग स्वयं ही खुले दिल से ६ 
न दे रहे थे, पर लाला हरदयाल की वाणी विशेष 
रूप से लोगों की थैलियां खाली कर लेती थी। एक 
दिन उन्होंने बहुत प्रेरक भाषण दिया जिससे प्रभावित 
होकर लोगों ने उन्हें अपार धन देना प्रारंभ कर 
दिया। लाला हरदयाल ने उस धन को अस्वीकार 
करते हुए कहा- 

“नहीं-नहीं! मैं यह धन नहीं ले सकता। इस 
धन से शराब की बदबू आ रही है। शराब की बदबू 
से युक्त इस धन के कारण भारत-माता लज्जित 
होगी और आजादी के प्रयत्नों में भी बदबू आएगी। 
मैं ऐसा धन स्वीकार नहीं कर सकता।' 

लालाजी के इस तिरस्कार का जादू जैसा 
असर हुआ। लोगों ने खड़े होकर शराब न पीने की 
प्रतिज्ञाएं की। तब उनका धन स्वीकार किया गया। 
शराब की आदत छूट जाने से पैसे की बचत होने 
लगी और वह पैसा आजादी के प्रयत्नों में काम आने 
लगा। 

अमेरिका की सरकार के पास लाला हरदयाल 
को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं 
थे। इमीग्रेशन कानून के अंतर्गत वह उन्हें गिरफ्तार 
करने का विचार करने लगे। एक बार उनकी 
गिरफ्तारी का प्रयत्न निष्फल गया, क्‍योंकि लालाजी 
के अंगरक्षक हरनाम सिंह और गुरुदत्त सिंह अपनी 
पिस्तोलें तानकर खड़े हो गए। एक अन्य अवसर 
पर 25 मार्च 93 को इमीग्रेशन इंस्पैक्टर ने वारंट 
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दिखाकर लाला हरदयाल को गिरफ्तार कर लिया। 
लालाजी को छुड़ाने के लिए जब जमानत देने का 
प्रश्न आया तो सभी भारतीय प्रतिस्पर्धा के साथ 
जमानत देते के लिए थैलियां लेकर पहुंच गए। 
बहुत से अमेरिकन लोग भी लालाजी की जमानत 
देने के लिए लालायित थे। 500 डालर की जमानत 
देकर लाला हरदयाल को छुड़ा लिया गया। 

अमेरिका में गदरपार्टी के लोगों को ऐसा 
लगा कि यहां हरदयाल का जीवन सुरक्षित नहीं है। 
गदर पार्टी के निर्णय के अनुसार कुछ दिन लाला 
हरदयाल तुर्की गए और वहां से इस्माइल हक्‍्की 
हसाज के नाम से जेनेबा (स्विटजरलैंड) पहुंच गए। 
जेनेवा से वे रामदास के नाम से 27 जनवरी ॥945 
को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। प्रथम 
विश्वयुद्ध के दिन थे। बर्लिन में उस समय अन्य 
भारतीय क्रांतिकारियों ने 'बर्लिन कमेटी” कायम 
करके आजादी के नाम को आगे बढ़ाने का अभियान 
छेड़ रखा था। इन क्रांतिकारियों में चंपक रमण 
पिललई, तारकनाथ दास, अब्दुल हफीज, बरकतुल्ला, 
डा. चंद्रकांत चक्रवर्ती, डा. भूपेंद्रनाथ दत्त (स्वामी 
विवेकानन्द के भाई) डा. प्रभाकर, वीरेनद्र सरकार 
और वीरेन्द्रनाथ चटोपाध्याय प्रमुख थे। लाला हरदयाल 
के जर्मनी पहुंच जाने पर कार्य और तेजी से चल 
निकला। 

क्रांतिकारियों की योजना यह थी कि अंग्रेजों 
की शक्ति को कम करके उधर भारत में गदर करा 
दिया जाए और इधर यूरोप के मोर्चे पर उसके शत्रु 
उस पर चढ़ बैठें। पंजाब में हजारों की संख्या में 
अमेरिका और कनाडा से गदरपार्टी के सदस्य पहुंच 
रहे थे और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में गदर 
आंदोलन का संचालन रासबिहारी बोस और शचीद्धनाथ 
सान्याल कर रहे थे। बंगाल में यतीन्द्रनाथ मुखर्जी 
बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे और एशिया तथा 
यूरोप के क्रांतिकारियों से भी सम्पर्क बनाए हुए थे। 

लाला हरदयाल और बर्लिन कमेटी के 
प्रयत्नों से जर्मनी ने कई जहाज भर-भर कर हथियार 
भारत भेजे और काफी धन भी भेजा, पर उस समय 
अंग्रेजों की सतर्कता भी गजब की थी। वे जहाज या 
तो पकड़ लिए गए या डुबो दिए गए। फुटकर रूप 


सितम्बर, 206 28 


से ही भेजे गए कुछ हथियार भारतीयों के हाथ लग 
सके। 

हथियारों से भरे हुए जर्मन जहाजों के पकड़े 
जाने या डुबोए जाने से हरदयाल निराश नहीं हुए। 
उन्होंने फ्रांस, स्वीडन, नार्वे, स्विटजरलैंड, इटली, 
आस्ट्रिया तथा अन्य देशों के क्रांतिकारियों के साथ 
सम्पर्क बढ़ाकर भारत के पक्ष में वातावरण निर्माण 
करने का काम प्रारंभ कर दिया। जर्मनी द्वारा बंदी 
बनाए गए भारतीय फौजियों का भी उपयोग करना 
उन्होंने आरंभ कर दिया। 

इसी समय भारत के महान क्रांतिकारी 
राजा महेंद्रप्रताप भी जर्मनी पहुंच गए। राजा महेंद्र 
प्रताप ने जर्मनी के कैंसर विलहैंलम को प्रभावित 
किया और कुछ जर्मन तथा कुछ भारतीय सदस्यों 
का एक शिष्टमंडल बनाकर अफगानिस्तान चले 
गए। क्रांतिकारियों का एक दल तुर्की भी पहुंचा। 

सन्‌ 97 में लाला हरदयाल स्वीडन पहुंचे 
और वहां विभिन्‍न नगरों में लगभग 9 वर्ष रहे। 
स्वीडन पहुंचते ही उन्होंने स्वीडिश भाषा सीख ली, 
उस भाषा में बातचीत करने लगे, भाषण देने लगे 
और स्वीडिश भाषा का अध्यापन भी करने लगे। 
संसार की चौदह भाषाओं पर उनका अच्छा 
अधिकार था और जो भी भाषा वे बोलते थे, इस 
प्रकार बोलते थे कि जैसे जन्म से ही वे वह भाषा 
बोलते आए हों।........ 

सन्‌ 927 में जब इंग्लैण्ड सरकार ने 
लगभग सभी राजनीतिज्ञों पर से पाबन्दियां हटा लीं 
तो लाला हरदयाल को फिर लंदन पहुंचने का 
अवसर मिल गया। वे 27 अक्तूबर 927 को लंदन 
पहुंचे। उस समय लंदन में उनके बड़े भाई किशनदयाल 
और भगवतदयाल भी रह रहे थे। 

लंदन में हरदयाल लगभग ॥0 वर्ष रहे। 
दुनिया भर की भाषाओं और ज्ञान के धनी तो वे थे 
ही, उन्होंने अनुभव किया कि विज्ञान के क्षेत्र में 
उनका दखल नहीं है। यह विचार आते ही उन्होंने 
विज्ञान-विषय में भी स्नातक की उपाधि प्राप्त कर 
ली। लाला हरदयाल गौतम बुद्ध के बड़े प्रशंसक थे। 
गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों पर थीसिस लिखकर 
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सन्‌ 937 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त 
कर ली। उनकी थीसिस सभी विद्वानों द्वारा बहुत 
सराही गयी। 
उधर भारत में इस बात के प्रयत्न किए जा 
रहे थे कि ब्रिटिश सरकार उन पर से भारत पहुंचने 
की पाबंदियां हटा ले। सर तेजबहादुर सप्रू इस दिशा 
में बहुत अधिक प्रयत्न कर रहे थे। इंग्लैण्ड में 
मिस्टर सी.एफ. एण्ड्रज एक ईसाई मिशनरी थे, जो 
भारत में प्राध्यापक रह चुके थे। इंग्लैण्ड में उनकी 
बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। वे भी लाला हरदयाल के 
पक्ष में अपने प्रभाव का उपयोग कर रहे थे। सभी 
के प्रयत्त काम आए और लाला हरदयाल को भारत 
पहुंचने की अनुमति मिल गई।....... 
पर उधर से एक बहुत दारूण और हृदय 
विदारक समाचार आया कि लाला हरदयाल अब इस 
दुनिया में नहीं रहे। भारत इस दारुण समाचार को 
को सुनकर सन्‍न रह गया और देशभर में राष्ट्रीय 
शोक जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। 
लाला हरदयाल अपने जीवन के अंतिम 
दिनों में अमेरिका के फिलाडैलफिया नामक स्थान पर 
थे। उनकी मृत्यु वहां 4 मार्च 4939 को हुई। मृत्यु के 
पहले वे पूर्ण स्वस्थ थे और उनके स्वास्थ्य में किसी 
भी प्रकार की कोई कमजोरी के लक्षण नहीं थे। 
लाला हरदयाल के एक शिष्य और क्रांतिकारी श्री 
हनुमन्त सहाय का कहना है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक 
न होकर किसी षड्यंत्र के फलस्वरूप हुई है। उनका 
कहना है कि यह संदेह इस बात से और दृढ़ होता है 
कि लाला हरदयाल की मृत्यु के समाचार भारत में 
वास्तविक तारीख से चार सप्ताह बाद पहुंचे, जबकि 
उस समय समुद्री तार भेजने की सुविधाएं भी थीं जो 
भी हो, लाला हरदयाल ने एक शहीद की मृत्यु वरण 
की। वे देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। 
अपना सम्पूर्ण जीवन वे राजा जनक की भांति विदेह 
अवस्था में जिए और ऋषि दधीचि की भांति भारत 
की आजादी के लिए ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। 
(डा० रणजीत की पुस्तक 
“भारत के प्रख्यात नास्तिक' में से ) 
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बह 


साथियो, आपने जीवित वस्तुओं के जीवन 


चक्र के बारे में तो सुना ही होगा कि ये किस प्रकार 
जन्म लेते हैं एवं कैसे इन की मृत्यु होती है? चलो 
बात करते हैं तितलियों की....नर एवं मादा के 
मिलने के पश्चात, मादा तितलियां उड़कर नए उगे 
हुए पौधों केपास पहुंचती हैं। पत्तों के नीचे अण्डे 
देती हैं और स्वयं उड़ जाती हैं। कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ इनमें से लार्वा निकलता है। ये लार्वा पत्ते 
खा-खाकर बड़े होते जाते हैं। फिर कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ इससे प्यूपा बन जाता है। यह प्यूपा कुछ 
खाता-पीता नहीं है। यह पत्ते के नीचे चिपका रहता 
है तथा कुछ दिनों के पश्चात्‌ इसमें से 'बच्चा-तितली' 
बनकर उड़ जाता है। तितलियों की बहुत सी किसमें 
हैं जोकि दो सप्ताह से लेकर अधिक से अधिक एक 
वर्ष तक जीवित रहती हैं। यह है, तितली का 
जीवन चक्र। सभी जीवित वस्तुओं का जीवन चक्र 
होता है। 

परन्तु दोस्तो, जो बात मैं अब बताने जा 
रहा हूं, वह यह है कि क्या किसी अजीवित चीज का 
भी जीवन चक्र होता है? क्‍या आप कोई ऐसी 
अजीवित वस्तु बता सकते हैं, जिसका जीवन चक्र 
होता है? शायद आपका उत्तर नहीं में हो। परन्तु 
यह ठीक है कि अजीवित वस्तुओं का भी जीवन 
चक्र होता है। हां, वह है तो। तारों का भी जीवन 
चक्र होता है!!! परन्तु आपका शीघ्रता वाला सवाल 
होगा कि क्‍या तारे भी जन्म लेते हैं? फिर तो ये 
यौवनावस्था में भी आते होंगे ? क्‍या इनकी मृत्यु भी 
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तारों का जीवन चक्र, 
युवावस्था एवं मृत्यु! 


डा. अवतार सिंह ढींढसा 
मोः 094634-89789 


होती है? इन समस्त सवालों का जवाब है- हां, 
तारों का भी अपना एक जीवन चक्र होता है। 

साथियो, हमारे सबसे निकट के तारे 
“एल्फा सेंटोरी' के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त 
कर ली है। चलो अब इस तारे से आगे चलें....वो 
देखो रंग-बिरंगा मध्यम सी रंगत देता धुंध जैसा 
ब्रह्माण्डीय गैस एवं धरूलकणों का बादल। इसे “नेबुला' 
कहा जाता है। परन्तु आपकी जिज्ञासा का मुझे 
ख्याल है कि गैस के बादलों से स्वयंमेव तारे का 
जन्म किस प्रकार से हो जाता है। 

दोस्तो, ब्रह्माण्ड में किसी बड़े तारे में हो रहे 
“सुपरनोवा धमाके” में से उत्पन्न हुई “झटका तरंगे! 
(5$॥0५/६ १७४४८७$) के कारण इस हाईड्रोजन गैस के 
बादलों में हलचल उत्पन्न हो जाती है और गैस 
सिकुड़ने लग जाती है। इस प्रकार किसी अन्य तारे 
की जन्म प्रक्रिया को शुरू करने में सहायक बनती 
है। फिर इसके पश्चात्‌ गैसीय बादल में गुरुत्वाकर्षण 
उत्पन्न हो जाता है। 

इस गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की समस्त 
गैस अपने ही केंद्र की ओर अंदर की ओर 'सिमटने' 
लग जाती है। बहुत सी गर्मी उत्पन्न होती है एवं 
इसको कहते हैं ...प्रारंभिक तारा अथवा प्रोटोस्टार'। 
“प्रोटोस्टार” जिससे अभी रोशनी तारे का जन्म होना 
है, वह अपनी इस “प्रोटोस्टार” की स्थिति में एक से 
.5 करोड़ वर्ष तक रहता है। 

गैस के परमाणु जब एक-दूसरे के निकट 
आते हैं तो ताप (गर्मी) उत्पन्न होती है। साथियो, यह 
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आप स्वयं भी करके देख सकते हैं। लोहे की एक 
मोटी कील लो। उस पर हथोड़े के साथ चोट मारना 
शुरू कर दो। 5-7 चोटें मारने के पश्चात्‌ कील को 
हाथ लगा कर देखो। यह गर्म हो गई, कारण वह ही 
कि जब लोहे के परमाणुओं को एक-दूसरे के निकट 
किया जाता हैं, तो ताप उत्पन्न होता है। ठीक इसी 
प्रकार ही जब तारे की गैस के परमाणु गुरुत्वाकर्षण 
के कारण निकट आते हैं, तो तारे के तापमान में 
लगातार वृद्धि होती रहती है, परन्तु जब यह 
तापमान 0“ डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो फिर 
हाईड्रोजज गैस के परमाणुओं में एक नई क्रिया 
“संयोजन क्रिया” शुरू हो जाती है जिसे “न्यूक्लियर 
अथवा नाभिकीय' क्रिया कहा जाता है। हाइड्रोजन 
गैस के परमाणु मिल कर ही 'हीलियम” नामक एक 
नई गैस का निर्माण करते हैं। बस यह बन गया 
“हाईड्रोजज बम”'। फिर एक सैकिंड में लाखों की 
संख्या में हाईड्रोजज बम फूटने लग जाते हैं। 
परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है प्रकाश, गर्मी एवं 
अन्य बहुत सी तरंगें (विकिरण) और तारा अपनी 
“युवावस्था” की दहलीज पर पहुंच जाता है। 

अब तारे में दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं 
उत्पन्न हो जाती हैं-प्रथम “गुरुत्वाकर्षण” अंदर की 
ओर तथा दूसरी गर्मी के कारण गैस के बाहर की 
ओर को 'फैलने” वाली प्रक्रिया। जब तक इन दोनों 
प्रक्रियाओं में संतुलन बना रहता है अर्थात्‌ दोनों 
बराबर रहती हैं तब तक तारा यौवन की अवस्था 
में रहता है। यह समय भी लगभग अरबों वर्ष तक 
होता है। तात्पर्य यह कि जन्म लेने की प्रक्रिया भी 
करोड़ों वर्षों की तथा जवानी की उम्र अरबों वर्षो 
की!!! हमारा सूर्य अब अपनी पूर्ण युवावस्था में से 
गुजर रहा है अर्थात्‌ इसने अपनी आधी आयु पूरी 
कर ली है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से कह 
सकते हैं कि हमारे सूर्य ने अपनी आधी हाईड्रोजन 
गैस इस्तेमाल कर ली हैं अब इसमें आधी हाईड्रोजन 
गैस एवं आधी हीलियम गैस है। यह घटनाक्रम 
प्रत्येक सैकिंड लगातार चल रहा है। इसी प्रकार 
सभी तारों की अपनी रोशनी एवं गर्मी होती है। 

साथियो, अब आप पूछेंगे कि जब तारे 
की हाईड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है तो फिर क्‍या 
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होता है? जब तारे की हाईड्रोजज आधी से अधिक 
समाप्त हो जाती है तो इसका बुढ़ापा शुरू हो जाता 
है, परन्तु जब तारे की हाईड्रोजन गैस खत्म हो 
जाती है तो क्‍या फिर तारे में हो रही संयोजन क्रिया 
बंद हो जाती है? नहीं, बल्कि तारे का केंद्र सिंकुड़ने 
लग जाता है व और भी ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती 
है। इस पैदा हुई गर्म से तारे के बाह्य सैल में 
हीलियम गैस एवं बची खुची हाईड्रोजन गैस में 
संयोजन शुरू हो जाता है। इस प्रकार इसमें लीथियम 
जैसे अन्य नए तत्व पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब 
ताप और अधिक बढ़ना शुरू करता है, तो तारे का 
आकार बड़ा होना शुरू हो जाता है। तारे में एक 
और संयोजन क्रिया शुरू हो जाती है....हीलियम गैस 
के अपने ही परमाणुओं में। परिणामस्वरूप तारे में 
नाईट्रोजन एवं कार्बन जैसे अन्य भारी तत्वों का 
निर्माण शुरू हो जाता है, परन्तु यहां यह बताना भी 
आवश्यक है कि भारी तत्व बनाने वाली प्रक्रिया 
लोहा बनने के पश्चात्‌ रुक जाती है। इस वृहत 
आकार के तारे को “दानव तारा* अथवा “महादानव 
तारा” (सुपरनोवा) कहा जाता है। 

साथियो, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान अपनी 
पृथ्वी की ओर भी मोड़ दूं कि इसमें भी सभी 
तत्वों।खनिजों का निर्माण इन नाभिकीय क्रियाओं के 
द्वारा ही हुआ है। यहां पर यह विचार कर लेना 
अत्यंत आवश्क होगा कि पृथ्वी के निर्माण में किसी 
भी आलौकिक शक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के 
योगदान का कोई आधार नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक 
प्रमाण सिद्ध करते हैं कि यह सब कुछ न्यूक्लियर 
अथवा नाभिकी क्रियाओं का परिणाम है। ईश्वर के 
द्वारा निर्माण करने वाली थ्योरी एक मनघड़ंत एवं 
निराधार कहानी के सिवाए और कुछ नहीं है। 
हमारी पृथ्वी के गर्भ में यह सब कुछ लगभग 450 
करोड़ वर्ष पूर्व घटित हो चुका है। आज इन खनिज 
पदार्थों के कारण ही हम यह सभी सुख-सुविधाओं 
का आनंद ले रहे हैं। 

साथियो, आओ हम अपनी यात्रा की 
बातचीत में आगे बढ़ें। इस प्रकार तारा अपनी मृत्यु 
वाले पड़ाव की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। 
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साधारण से अनुमान के अनुसार लगता है कि सभी 
तारों की मृत्यु तो फिर एक जैसी ही होती होगी। 
नहीं, मृत्यु भी भिन्‍न-भिन्‍न होती है। इसका कारण 
जानना चाहते हो? कारण है कि तारे का प्रारंभिक 
पुंज। तारे की मृत्यु उसके प्रारंभिक पुंज पर निर्भर 
करती है। पुंज को मापने के लिए...सूर्य के पुंज॑ को 
इकाई (१) एक माना गया है। तात्पर्य यह है कि 
कुछ तारे इस सूर्य-पुंज से छोटे एवं कुछ बड़े होंगे। 

सूर्य के पुंज को एक सौर इकाई माना गया 
है। जब कोई तारा सौर पुंज का ०.4 भाग हो तो 
तारे की मृत्यु अथवा खत्म होने के समय उसके पास 
बहुत थोड़ी हाईड्रोजज शेष बचती है। ऐसे तारों में 
बनी हुई हीलियम गैस आगे संयोजन नहीं करती 
तथा तारा 'सफेद बोना' कहलाता है और इनका 
आकार पृथ्वी के जितना रह जाता है। मृत होने से 
भावार्थ है कि यह रोशनी एवं गर्मी देना बंद कर देता 
है तथा इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। 

साधियो, एक बात पहले ध्यान देने योग्य है 
कि ०.4 से लेकर .4 सौर पुंज तारे को “मध्यम 
दर्जे! के तारे कहा जाता है। इस पुंज वाले तारे में 
हीलियम गैस कार्बन तत्व में बदल जाती है, परन्तु 
कार्बन से आगे और तत्व उत्पन्न नहीं होते। अर्थात्‌ 
“सफेद बौने'” तारों में तो हाईड्रोजज से हीलियम ही 
बनती है। परन्तु “मध्यम दर्जे? के तारों में हीलियम 
से आगे कार्बन भी बन जाती है। “मध्यम दर्जे! तारों 
का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। थोड़ा और 
विस्तार में समझ लें तो जब तारे का केंद्र बिन्दु 
सिंकुड़ता है तो बहुत सी गर्मी उत्पन्न होती है। उस 
गर्मी से तारे का बाहरी गैसीय खोल अत्यधिक फैल 
जाता है तथा तारे के इर्द-गिर्द ग्रहों जैसे 'गैसीय 
बादल' बन जाते हैं। इन गैसीय बादलों से फिर 
सफेद बोने तारे बन जाते हैं। 

दोस्तो, थोड़ा सा इस बात की ओर ध्यान 
कर लें कि यह ०.4 से 4.4 सुरजी पुज्ज की खोज 
किस विज्ञानी ने की थी? इसकी खोज की थी 
भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डा. सुब्रामण्यम 
चंद्रशेखर ने तथा इस ०.4 एवं 4.4 सूरजी पुज्ज की 
स्केल को उनके सम्मान में “चंद्रशेखर सीमा” कहा 
जाता है। 
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अब सवाल पैदा होता है कि बड़े-बड़े तारों 
की मृत्यु कैसे होती है? बड़े तारे अर्थात्‌ जिनका 
आकार १.4 सूरजी पुंज (चंद्रशेखर सीमा) से अधिक 
होता है। इनके अंदर की हाईड्रोजन गैस, हीलियम 
गैस में बदलती है तथा फिर हीलियम कार्बन में 
बदल जाती है। फिर कार्बन से आगे आक्सीजन, 
नाईट्रोजन बनते हुए लोहा बन जाती है। तारे के 
केंद्र में लोहा बनने के पश्चात्‌ एक बड़ा धमाका 
होता है, जिसको 'सुपरनोवा” कहा जाता है। सुपरनोवा 
के पश्चात्‌ पैदा होती है, जबरदस्त “धमाका तरंगें' 
अथवा “झटका तरंगें'। साथियो, इस प्रकार से 
उत्पन्न हुई ये धमाका तरंगें आगे जाकर किसी अन्य 
“ब्रह्माण्डीय बादल” में उधल-पुथल पैदा कर देती हैं। 
जहां से एक नए तारे का जन्म शुरू हो जाता है। 
तारों के जीवन-चक्र की कहानी कितनी विचित्र है! 
परन्तु धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां पर 
ईश्वर का कोई रोल अथवा सरोकार नहीं है। यह 
भी माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों में यह सब कुछ 
पहले से ही विद्यमान है। 


डा.सुब्रामण्यम चंद्रशेखर को सन्‌ 4983 में 
“नोबेल पुरस्कार” से सम्मानित किया गया था। 
वर्णन योग्य है कि डा. सुब्रामण्यम चंद्रशेखर 
“नोबेल पुरस्कार” विजेता डा. सी.वी. रमन के 
भतीजे थे। इनका जन्म ॥9 अक्तूबर 90 को 
लाहौर में हुआ तथा इन्होंने अपने अंतिम सांस 
दिन 2। अगस्त, 995 को शिकागो (अमेरिका) 
में लिए। इनके सम्मान स्वरूप “नासा अमेरिका! 
ने ब्रह्माण्ड के बारे में और भी गहराई तक 
खोज करने के लिए एक बहुत ही विशाल एवं 
अति संवेदनशील दूरबीन “चंद्रा दूरबीन”ः को 
पृथ्वी के गिर्द अंतरिक्ष में भेजा गया है।-लेखक 


साथियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी 
धार्मिक ग्रंथ में ये वैज्ञानिक थ्योरियां नहीं हैं। बस 
वैसे ही इक्का-दुक्‍्का अनुमान जैसे शब्दों को 
बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है और कहा 
जाता है कि विज्ञान अभी वहां पर नहीं पहुंच 
सकता, जहां पर धर्म पहले से ही पहुंचा हुआ है। 
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चलो फैसला आपके हाथ में। सुपरनोवा धमाके के 
बाद तारे में से “झटका तरंगों' के साथ निकलते 
हैं-न्यूट्रीनों एवं बाहर की ओर धमाकेदार उबाल 
उठते हैं। सुपरनोवा होने के समय हमारे सूर्य से 
अरबों गुना तेज रोशनी एवं गर्मी निकलती है। इस 
धमाके के पश्चात्‌ बचे हुए 'मलबा तारे” में हाईड्रोजन 
नहीं होती तथा इस धमाके को पहली किस्म का 
धमाका होता है तो इससे दूसरी किस्म का धमाका 
अर्थात्‌ टाईप-2 सुपरनोवा बनता है। दूसरी किस्म 
के सुपरनोवा में हाईड्रोजज गैस भी होती है। इसी 
हाईड्रोजन से ही टाईप-2 धमाके का पता चलता है। 
तारों का जीवन चक्र अरबों वर्षों का होता है। 

साथियो, सुपरनोवा के पश्चात्‌ तारे का 
घनत्व और बढ़ जाएगा। फिर यह बन जाएगा 
“न्यूट्राग तारा'। घनत्व का अनुमान हम एक किलोग्राम 
रूई एवं एक किलोग्राम लोहे के बाट से आसानी के 
साथ लगा सकते हैं। यद्यपि दोनों का वजन बराबर 
है, परन्तु ये स्थान अलग-अलग घेरते हैं। स्पष्ट है 
कि लोहे के बाट का घनत्व रूई से अधिक है। क्‍या 
आप अनुमान लगा सकते हैं कि न्यूट्रान तारे का 
घनत्व कितना होगा ? साधथियो *न्यूट्रॉन तारे! के 
पदार्थ का यदि एक चमच ही ले लें तो इसका वजन 
होगा लाखों टन!!! बस यही है प्रकृति के रहस्यों की 
बात कि ब्रह्माण्ड अपने-आप में क्या-क्या समाये 
बैठा है। 

चलो देखें कि यदि तारे का पुंज सूरजी पुंज 
से अढ़ाई गुना से अधिक हो तो फिर इसकी मृत्यु 
कैसे होगी ? सुपरनोवा तक तो समस्त प्रक्रियाएं उसी 
प्रकार ही घटित होंगी परन्तु उसके पश्चात्‌ इसका 
घनत्व इतना अधिक हो जाएगा कि प्रकाश भी इसमें 
से बाहर नहीं जा सकेगा। यह दिखाई नहीं देगा। 
परन्तु बहुत ही खतरनाक गुरुत्व वाले इस पुंज को 
कहा जाता है “काला सुराख” (बलैक होल) अर्थात्‌ 
इसका गुरुत्वाकर्षण भी इतना अधिक हो जाएगा 
कि यह किसी भी अन्य बड़े तारे को अपने अंदर 
निगल सकता है। यदि हमारा सौर मंडल भी किसी 
“काले सुराख' के गुरुत्वाकर्षण में पहुंच गया तो सूर्य 
अपने समस्त ग्रहों के समेत आसानी के साथ समा 
जाएगा। परन्तु चिंता की कोई बात नहीं क्‍योंकि 
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हमारे सबसे निकट के “बलैक होल” के पास पहुंचने 
के लिए खरबों वर्ष का समय लगेगा!!! अतः दोस्तो, 
तारों की मृत्यु-सफेद बौने, न्यूटन तारे अथवा 
“बलैक होल” के कारण हो सकती है। 

यह तो फिर अत्यंत चिंता की बात हुई। 
हमारा सूर्य भी एक तारा है और इसकी मृत्यु भी 
पुंज के अनुसार ही होगी और यह बन जाएगा... 
“सफेद बौना तारा”। फिर इसमें से गर्मी एवं रोशनी 
आना बंद हो जाएगी और यह बन जाएगा ब्रह्माण्ड 
में 'हीलियम राख” का ढेर तथा पृथ्वी इस बौने तारे 
के इर्द-गिर्द घूमती रहेगी। अनुमान यह भी है कि 
शायद “सुपरनोवा' धमाके के दौरान सूर्य के फैलाव 
के कारण हमारी पृथ्वी इसकी लपेट में आ जाए। 
फिर तो सूर्य के अंत के साथ-साथ मानवता का अंत 
भी जुड़ा हुआ है। साथियो, व्यर्थ में डरने की 
आवश्यकता नहीं। क्‍योंकि यह अंत एवं महाविनाश 
आएगा लगभग 460 करोड़ वर्षों के पश्चात्‌। कोई 
व्यक्ति अथवा वैज्ञानिक परीक्षण भी सूर्य की लंबी 
आयु नहीं कर सकेगा। 

परन्तु हो सकता है कि ज्योतिषियों द्वारा 
बताई गई पाठ-पूजा से सूर्य भी बच जाए!!! जिस 
प्रकार से थोड़ी सी पाठ-पूजा सामग्री के साथ सूर्य 
एवं अन्य सभी ग्रहों को काबू में करने के दावे करते 
रहते हैं। परन्तु सूर्य का प्रकाश खत्म होते ही सभी 
पौधे भोजन बनाना बंद कर देंगे तथा 24 घंटों के 
अंदर ही वायु में स्थित जल वाष्प सारी पृथ्वी को 
बर्फ की मोटी तह में ढक देंगे। ऐसी स्थिति में 
धार्मिक स्थान व उनके ठेकेदार पुजारी, ज्योतिषी, 
जादू-टोना वाले, तंत्र-मंत्रों वाले रिद्धि-सिद्धियों वाले 
सभी ही समस्त मानवता के समेत ही इस विनाश 
की लपेट में आ जाएंगे, परन्तु उस समय इनके 
शोषण के ढंग तरीकों के बारे में फैसला करने का 
भी कोई लाभ नहीं होगा। चलो, यह फैसला भी हम 
आपके ऊपर आज ही छोड़ देते हैं। यात्रा जारी है. 
. आगे हम पहुंचेंगे इन तारों द्वारा बनाई गई राशियों 
के घरों में....। 

हिन्दी अनुवाद-बलवंत सिंह लेक्चरार 
हे हे | 
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गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन 


कितना संरक्षण और कितना संवर्धन ? 


वर्तमान दौर अजीब सा दौर है। हम पहले से 
जाति, ध्ध्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधर पर बंटे हुए हैं 
और अब इसमें एक नया आयाम जुड़ गया है। आज 
देश गाय के नाम पर भी बंट रहा है। केंद्र और विभिन्‍न 
राज्यों में भाजपा सरकारों के सत्ता में आने के बाद देश 
में गाय और गौवंश को लेकर एक खतरनाक माहौल 
तैयार हो रहा है। अगर हम उत्तर भारत और पश्चिम 
भारत का उदाहरण देखें तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, 
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे अनेक 
संगठन खड़े हो गये हैं जो स्वयं को गौवंश का रक्षक 
बता रहे हैं। इनका मकसद उन लोगों को उचित सबक 
सिखाना है जो गाय को माता नहीं मानते। एक ओर 
इन्होंने गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मुहिम 
छेड़ रखी है तो दूसरी ओर तथाकथित गोभक्षकों के 
विरूद्ध गैरकानूनी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं जिसका एक 
उदाहरण गुजरात की ऊना घटना है। 

ऊना में दलितों की सरेआम पिटाई की घटना 
तो अनेक घटनाओं के संयोग से राष्ट्रीय मीडिया में 
अपना स्थान बनाने में कामयाब हो गयी लेकिन ऐसी 
दर्जनों छोटी बड़ी घटनाएं हर राज्य में घटी हैं जिनकी 
चर्चा मीडिया में नहीं हुई लेकिन वे भी उतनी ही वीभत्स 
थीं जितनी ऊना की यह घटना। उदाहरण के लिए 
हरियाणा में फरीदाबाद जिले में ऐसी ही एक घटना में 
तथाकथित गाय का मांस लेकर जाने वाले लोगों के मुंह 
में गाय का गोबर और पेशाब डाला गया। ऐसा महसूस 
हो रहा है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों का 
समर्थन कर रहा है मानो ये लोग किसी महत्वपूर्ण 
सामाजिक क्रियाकलाप का हिस्सा हैं। लेकिन कई बार 
जो दिखता है, वह होता नहीं है और जो हो रहा होता 
है, वह सच नहीं होता। 

गौवंश को लेकर चल रही मौजूदा सक्रियता 
कुछ ऐसी ही है। 

सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि जिन लोगों 
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- डा. प्रदीप 


पर गौवंश की तस्करी का आरोप है, वे गौवंश लाते 
कहां से हैं? एक बात तो सच है कि गौवंश की चोरी 
की पुलिस रिपोर्ट नहीं हैं। अगर पंजाब और हरियाणा का 
उदाहरण लें जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम है, और 
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर हिंदू गाय पालते हैं, तो गौ 
तस्कर अगर गौवंश की चोरी करते तो इनके खिलाफ 
दर्जनों शिकायतें अभी तक दर्ज हो जानी चाहिएं थीं। 
अगर ऐसा नहीं है तो इसका एक ही अर्थ है कि गौवंश 
चोरी नहीं किया जा रहा बल्कि लोग इन्हें बेच रहे हैं। 
जितनी संख्या गौवंश के तस्करों की है, उससे कई 
हजार गुणा संख्या गौवंश को बेचने वालों की है जिन्हें 
अच्छी प्रकार पता होता है कि इनका हथश्र क्‍या होने 
वाला है। और इन लोगों में से अधिकांश हिंदू हैं। इस 
तथ्य को कभी भूला नहीं जाना चाहिए। 

वास्तव में जब प्राचीन भारत में गौवंश को 
संभाल कर रखने और इसके सरंक्षण की बातें शुरु हुई 
थीं, उस वक्‍त यह गाय के प्रति किसी भक्तिभाव की 
वजह से नहीं था बल्कि ऐसा उस वक्‍त की अर्थव्यवस्था 
की जरूरतें पूरी करने के लिए था। बैल खेती के लिए 
एक बेहद महत्वपूर्ण जानवर था जिसकी वजह से खेती 
करना न केवल आसान हो गया था बल्कि इससे 
उत्पादन में भी जबर्दस्त वृद्धि हुई थी। इसलिए लोगों के 
लिए गाय और गोौवंश का संरक्षण विशेषकर किसान 
समुदायों में संस्कृति का एक हिस्सा बन गया। लेकिन 
वर्तमान दौर वैसा नहीं है। खेती में आज बैलों की 
लगभग कोई उपयोगिता नहीं है। देश के बेहद पिछड़े 
क्षेत्रों में भी बैलों का स्थान ट्रैक्टर लेने लगे हैं। इसलिए 
आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बैल एक बोझ बन गया है 
जिससे किसान पीछा छुड़ाना चाहते हैं। गाय की उपयोगिता 
उसके दूध को लेकर है। लेकिन बूढ़ी हो चुकी गाय की 
वह उपयोगिता खत्म हो जाती है और किसान ऐसी बूढ़ी 
हो चुकी गायों से भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इस प्रकार 
दूध देने वाली गायों को छोड़ कर बाकी का सारा गौवंश 


सितम्बर, 206 34 


ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अपना औचित्य खो चुका 
है। पहले से ही संकट झेल रहे किसानों के लिए इस 
गौवंश का पेट भरना बेहद कठिन है। दूसरे यह गौवंश 
ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान पंहुचाता है। 

इस अर्थव्यवस्था को गौसंरक्षक नकारते हैं। 
उनका तर्क होता है कि गाय के गोबर और मूत्र से भी 
बहुत कमाई की जा सकती है। उनके द्वारा पेश किए 
आंकड़े बड़े विचित्र होते हैं। 'बूढ़ी हो चुकी गायों से भी 
पैसा कमाया जा सकता है', वे ऐसा तर्क देते हैं। लेकिन 
ये सारे तर्क तब हवा हवाई हो जाते हैं जब देश में फेली 
गौशालाओं के प्रबंधकों को चंदा जुटाने के लिए मारामारी 
करते देखते हैं। अगर सचमुच गाय का गोबर और मूत्र 
इतना ही कीमती है तो इतनी तो उम्मीद की ही जानी 
चाहिए कि उससे गोशालाओं का खर्च निकल जाए। 
लेकिन गौशालाएं या तो सरकारी अनुदान पर निर्भर 
करती हैं या जनता द्वारा दिए जाने वाले चंदे पर। 

जब अर्थव्यवस्था वाला तर्क निराधर साबित 
हो जाता है तो भावनात्मक पहलू को सामने रखा जाता 
है। क्या हम अपने बूढ़े मां-बाप को भी घर से निकाल 
देते हैं? उनका कहना होता है कि जिस प्रकार बूढ़े और 
आर्थिक तौर पर अनुपयोगी हो जाने के बाद भी हम 
अपने मां बाप को घर से नहीं निकाल देते। उसी प्रकार 
बूढ़ी और अनुपयोगी हो जाने के बाद भी गऊ माता को 
किस प्रकार बाहर निकाला जा सकता है? यह तर्क 
रामबाण का काम करता है और ज्यादातर लोग फिर 
दायें-बायें देखने लगते हैं। 

लेकिन क्‍या हम एक चीज भूल सकते हैं कि 
इंसान का जीवन सबसे ज्यादा कीमती है। किसी भी 
जानवर से कहीं ज्यादा। आज भी हमारे देश के 42 
प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। देश के एक 
तिहाई लोग यानि 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 
भूखे पेट सोना पड़ता है। भूख से तड़प-तड़प कर अभी 
भी देश के अनेक लोग दम तोड़ देते हैं, ऐसे में हमारी 
पहली प्राथमिकता निश्चिता तौर पर इंसान होने चाहिएं। 
निस्संदेह, कल, जब देश के सभी लोगों को भोजन 
मिलने लगे, सबके सिर पर छत हो, तो हम गाय या 
और भी जानवरों के बारे में सोच पाएंगे। लेकिन जब 
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तक ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती, बूढ़े मां-बाप वाला 
उदाहरण उचित नहीं है। न तो हम अपने मां बाप को 
घर से निकालने के बारे में सोच सकते हैं और न ही 
यह सोच सकते हैं कि देश के किसी इलाके में किसी 
भी व्यक्ति के बूढ़े मां बाप भूख से दम तोड़ दें। और 
जब तक देश में ऐसा हो रहा है तब तक हम गाय या 
गोवंश से पहले इन्हें प्राथमिकता में रखेंगे और अपने 
सीमित संसाधनों को इंसानों के लिए सहेज कर रखेंगे। 

लेकिन वर्तमान दौर में इससे उलटा हो रहा 
है। गौवंश के नाम पर इंसानों की बलि चढ़ाई जा रही 
है। कहीं उनकी हत्या कर, कहीं उन्हें मध्ययुगीन तौर 
तरीकों से उत्पीड़ित करते हुए। और इसके लिए 
बाकायदा एक सिस्टम बन चुका है। हर राज्य में गौ 
रक्षा के नाम पर ऐसे संगठन खड़े हो गये हैं, जो स्वयं 
में सत्ता हैं। वे तथाकथित दोषियों को पकड़ते हैं, उन्हें 
सजा सुनाते हैं और फिर सजा देते हैं। क्‍या यह 
गैरकानूनी काम नहीं है ? क्या ये गतिविधियां संविधान 
के खिलाफ नहीं हैं ? क्या इन संगठनों को इन गतिविधि 
यों के लिए उसी प्रकार गैरकानूनी घोषित नहीं कर देना 
चाहिए जिस प्रकार देश में अन्य बहुत से संगठनों के 
साथ किया गया है? 

यह सिलसिला असल में बहुत साल पहले 
हरियाणा के झज्जर जिले के दुलिना गांव से शुरु हुआ 
था जहां पांच दलितों को जिंदा जला दिया गया था 
क्योंकि वे एक मृत गाय के शरीर से चमड़ी उतार रहे 
थे। लेकिन आज यह देश के हर राज्य में फैल गये हैं। 
जिस प्रकार खुलमखुला ये लोग अपनी गतिविधियां चला 
रहे हैं, और उनकी पब्लिसिटी करते हैं, उससे साफ 
जाहिर होता है कि इस काम के लिए उन्हें सरकार और 
प्रशासन से खुली छूट मिली हुई है। वर्तमान गौवंश से 
संबंधित कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो 
इसके लिए दोषियों को पकड़ने, केस की जांच करने 
और दोषियों को सजा देने के लिए एक व्यवस्था बनी 
हुई है लेकिन उसको न मान कर ये संगठन स्वयं सत्ता 
की भूमिका निभाते हैं। स्पष्ट है कि यह स्थिति जिस 
अराजकता को जन्म देने वाली है, उसके भीषण 
परिणाम निकलने वाले हैं। दादरी में अखलाक की हत्या, 
मध्य प्रदेश के मंदसौर में भैंस का मीट ले जाते हुए दो 
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महिलाओं की पिटाई, ऊना में दलितों की सरेआम पिटाई 
इसके महज कुछ उदाहरण हैं। ऐसी बीसियों घटनाएं 
मीडिया में स्थान हासिल नहीं कर पाई हैं लेकिन उनमें 
से अधिकांश सोशल मीडिया में चक्कर काटती जरूर 
दिख जाती हैं। लेकिन ये गौरक्षक असल में कितने 
संजीदा हैं, इसकी पोल राजस्थान में खुली जहां कुछ 
दिनों के भीतर 500 से ज्यादा गाय भूख और बीमारी 
से मारी गयीं। हालांकि वहां राज्य सरकार ने इसके लिए 
अलग से एक मंत्रालय बना रखा है और वहां गौरक्षकों 
की भारी संख्या मौजूद है। मीडिया की खबरों के 
अनुसार इन दिनों में कोई गौरक्षक या सरकारी व्यक्ति 
इन गायों की सुध लेने नहीं पंहुचा। अगर गौरक्षक 
सचमुच अपने काम के प्रति इमानदार हैं तो उन्हें इतना 
तो करना ही चाहिए कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को बूढ़ी हो 
चुकी दो-चार गाय खुद पालनी चाहिएं। 

गौवंश के संरक्षण से संबंध्ति कानून बनने के 
बाद निश्चित तौर पर गौवंश के संरक्षण में वृद्धि हुई हैं 
और यह धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। पहले दावा 
किया गया था कि आवारा घूमते गौवंश को गौशालाओं 
में भेजा जाएगा और देश की सड़कें आवारा पशुओं से 
निजात पाएंगी और देश के नागरिकों को सुरक्षित 
सड़कों पर आवागमन की सुविधा मिल पाएगी जो 
असल में देश के हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन 
पिछले दो सालों का अनुभव कुछ और ही कहानी बयान 
कर रहा है। शहरों की सड़कों पर आवारा पशुओं की 
बाढ़ आ गयी हैं ।पिछले कुछ महीनों के दौरान आवारा 
गौवंश की संख्या दसियों गुणा बढ़ गयी है। इनमें भी 
सांड और बैलों की संख्या ज्यादा है। ये गौवंश कहां से 
आ गया है ? जाहिर सी बात है कि गांवों के लोग इन्हें 
सड़कों पर छोड़ गये हैं। पशुपालन का काम मुख्यतः 
गांवों में ही होता है। किसी जमाने में बैल और सांड 
खेती में खूब काम आते थे इसलिए किसान भी इनकी 
खूब देखभाल करते थे। लेकिन आधुनिक खेती में इनकी 
उपयोगिता खत्म हो जाने से ये किसानों के लिए बोझ 
हैं। अगर किसान इन्हें गांव में छोड़ेगा तो वहां ये खेती 
को बर्बाद करेंगे। इसलिए अब वे इन्हें शहरों की सड़कों 
पर छोड़ने लगे हैं। और शहर एक नई समस्या से जूझने 


की वजह से लोगों में झगड़े बढ़ने लगे हैं। गांवों के बीच 
आपस में अंतरविरोध बढ़ने की घटनाएं सामने आने 
लगी हैं। क्योंकि एक गांव के लोग इन्हें दूसरे गांव की 
सीमा में धकेल देते हैं और दूसरे गांव की फसलों के 
बर्बाद होने से वे पहले वाले गांव के लोगों से लड़ने 
लगते हैं। शहरों में पहले से तंग पड़ रही सड़कों पर 
जब पशु अधिकार कर बैठ जाते हैं तो ये उस सड़क 
का इस्तेमाल करने वाले लोगों में आपसी तनाव का 
कारण बनते हैं। पंजाब के कुछ गांवों में एक नया 
व्यवसाय शुरु हो गया है। अब कुछ लोगों का काम ही 
आवारा पशुओं को गांव की सीमा से बाहर करने का 
हो गया है जिसकी एवज में वे किसानों से प्रति एकड़ 
एक निश्चित राशि वसूल करते हैं। 

गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए बना 
कानून असल में गौवंश के लिए और ज्यादा अत्याचार 
का कारण बनने लगा है। राजस्थान के जयपुर की 
गोशाला एक अपवाद नहीं है। आप किसी भी गौशाला 
में चले जाइए और गायों की हालात देखिए, आपको 
वहां मौजूद गायों की दुर्दशा स्वयं समझ में आ जाएगी। 
टीन के शैड के नीचे खड़ी गाय, गाय कम कंकाल 
ज्यादा नजर आती हैं। गौशालाओं में गाय उनकी क्षमता 
से ज्यादा भरी हुई हैं। धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात और 
भूख की मारी ये गाय कैसे संरक्षित की जा रही हैं, कोई 
भी समझ सकता है। सड़कों पर घूमते गौवंश की हालात 
तो और भी दयनीय है। भूख और प्यास से बिलबिलाती 
ये गाय जब दुकानों और रेहड़ियों से खाने का सामान 
उठाने की कोशिश करती हैं तो इन्हें गौमाता कह कर 
सम्मान पूर्वक खाना देने की बजाए इनके मुंह पर डंडा 
मारा जाता है। आने जाने वाले लोग इन्हें सम्मान से 
नहीं देखते बल्कि घृणापूर्वक गाली देकर आगे बढ़ते हैं 
क्योंकि ये उनके लिए परेशानी का सबब बन चुकी हैं। 
शहरों की सड़कों पर मरने वाली गायों के पेट से कई 
कई किलो प्लास्टिक का निकलना यह दिखाता है कि 
जब वे जिंदा थी तो किस तकलीफदेह स्थिति से गुजर 
रही थीं। अफसोस और त्रास्दी की बात तो यह है कि 
किसी गौ रक्षक को भी इन पर तरस नहीं आता। उन्हें 
उन्हीं गायों पर तरस आता है जो या तो किसी वाहन 


लगे हैं। इनकी वजह से सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं शेष पृष्ठ 45 पर.. 
के लिए कौन जिम्मेवार है ? आवारा घूमते इन पशुओं 
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स्वर्ग प्राप्ति की आड़ में 


अय्याशी करते बाबा 

जयपुर-(सिटी मीडिया) अपनी शिष्याओं को स्वर्ग 
प्राप्ति कराने जैसे प्रलोभन देने की आड़ में शारीरिक 
शोषण करने वाले बाबाओं की सूची अब दिन 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तथाकथित धर्मगुरु 
आसा राम बापू और उसके धर्मगुरू सुपुत्र साई अभी 
महिला शोषण जैसे आरोपों के विचाराधीन बंदी बने 
हुए हैं कि अब दिल्‍ली के छत्रपुर रोड स्थित एक 
सत्संग स्थल पर प्रत्येक सोमवार को सत्संग की आड़ 
में श्रद्धालु महिलाओं का शारीरिक शोषण करनेवाले 
एक बाबा का किस्सा सामने आ गया है। ढोंगी बाबा 
रजनीश ग्रोवर का राज खुल गया है। इसके बाद 
गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी बाबा अंडरग्राऊंड 
हो गया हैं बाबा पर भक्तों और शिष्यों से सरेपकरने 
का आरोप हैं जांच में पता चला है कि उसकी खास 
शिष्याएं महिलाओं को बाबा के पास एकांत में भेजने 
का काम करती थीं। दूसरी ओर मामले सामने आते 
ही दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली हौज 
खास के डीसीपी कार्यालय ने पीड़िता से संपर्क किया 
। छतरपुर के रहने वाले कथित बाबा रजनीश ग्रोवर 
एक ओर अपने प्रवचनों में अनुयायियों को सात्विक 
जीवन जीने का उपदेश देता था। अश्लील हरकतें 
करता था। कुछ शिष्याएं उसकी खास थीं। ये 
शिष्याएं ही महिलाओं से कहती थीं कि जिन्हें बाबा 
का आशीर्वाद मिल जाता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है। पीड़िता ने जब अपने साथ हुए दुर्व्यवहार 
के बार में बताया तो उसे भी समझाया गया। इसके 
बाद भी जो महिला नहीं मानती उसे बाबा बदनाम 
करने की धमकी देता। इस मामले में पीड़िता माँ 
और बेटी ने जवाहर सर्किल थाना पुलिस में मामला 
दर्ज करवाया है। बाबा को पकड़ने के लिए विशेष 
टीम गठित कर दी है। -सिटी मीडिया 
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बचने के लिए साधू के भेष 
में छिपा था 


सोनीपत। करेवड़ी और आसपास के गांवों 
में आतंक का पर्याय बने पांच लाख का इनामी 
बदमाश अजय उर्फ कन्‍नू बठिंडा जिले की तलवंडी 
तहसील के गांव रामतीर्थ में साधु (बाबा) का वेश 
धरे छिपा था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए दबिश 
दी तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। तीन राउंड 
फायरिंग के जवाब में पुलिस पार्टी ने 20 राउंड 
फायरिंग की। इसमें कन्‍नू को दो गोलियां लगी। उसे 
अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ 
दिया। 

डीएसपी राहुल देव ने बताया कि फायरिंग 
में कनू को दो गोलियां लगी। वहीं उसके दूसरे 
साथियों गांव करेवड़ी के ही दीपक, नीटू, राकेश ने 
सरेंडर कर दिया। मौके पर बठिंडा पुलिस भी पहुंच 
चुकी थी। इसके बाद कन्‍नू को सरकारी अस्पताल 
ले जाया गया, जहां पर डाक्टरों के सामने ही उसने 
दम तोड़ दिया। 


हथियार बरामद, उसी का मुकद्दमा किया दर्ज- 
बताया गया है कि अजय उर्फ कन्‍नू तथा उसके 
साथियों से कई हथियार बरामद किए हैं। पंजाब 
पुलिस ने अजय उर्फ कन्‍नू तथा उसके साथियों के 
खिलाफ अवैध हथियार का मामला दर्ज किया है। 
तीनों स्टाफ थे शामिल, 5 लाख भी इन्हीं 
के-डीएसपी राहुल देव के नेतृत्व में सीआईए, 
एसआईटी और स्पेशल स्टाफ की टीम कई दिनों से 
अजय उर्फ कन्‍नू के पीछे लगी थी। बताया गया है 
कि संयुक्त टीम दो-तीन दिनों से पंजाब में ही कनन्‍्नू 
के पीछे-पीछे थी। 


9०0०0 
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ससुराल में रहोगी तभी 
बनोगी मां, तांत्रिकों की ऐसी 
धमकी से छूटा अपनों का साथ 


मध्यप्रदेश में शिवपुरी जिले के कुछ गांवों में संतान की 
चाहत रखने वाली महिलाओं पर तांत्रिक बाबा अजीबोगरीब 
रोक लगा रहे हैं। महिलाओं के गले में डोरा बांध उन्हें 
हिदायत दी जाती हैं कि वे अपने गांव से बाहर न 
जाएं। ऐसी सूरत में यदि किसी महिला के सगे-संबंधी 
की मौत हो जाती है या कहीं शादी हो तो भी वे गांव 
से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। 
मां बनना हर औरत का सपना होता है और 
वो इस सुख को पाने के लिए किसी भी हद को पार 
कर सकती है। शिवपुरी जिले के कई गांवों में संतानसुख 
से वंचित कई महिलाएं अजीबोगरीब अंधविश्वास के 
कारण अपनी ससुराल में ही कैद होकर रह रही हैं। 
शादी हुए 4 साल से लेकर 2 साल तक गुजर गए, 
लेकिन संतान नहीं हुई। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टरी 
इलाज कराने के बजाए ओझाओं, बाबाओं और जानकारों 
से महिलाओं का इलाज कराया। इन बाबाओं ने इलाज 
के दौरान मायके आने-जाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। 
कोई महिला 2 साल से अपने माता-पिता के 
घर नहीं गई तो कोई 3 साल से अपने घर नहीं जा पाई। 
यहां कुछ ऐसे भी मामले देखने को मिले हैं कि महिला 
के पीहर में चाचा, ताई और कई अन्य रिश्तेदारों की 
मृत्यु भी हो गई, लेकिन बंध लगा था तो ससुराल वालों 
ने जाने नहीं दिया। ग्राम सेसई खुर्द की रहने वाली 45 
साल की मानकुंवर पत्नी कृपाल सिंह यादव ने बताया 
कि वह १0 साल से अपने पीहर नहीं गई। उसके कोई 
बच्चा नहीं है और उसे बंध लगा हुआ है। लेकिन कहां 
से लगा वो मैं नहीं बताऊंगी। वहीं कोलारस निवासी 
आरती शर्मा पत्नी अजीत शर्मा की शादी को भी 6 साल 
हो गए। उन्हें भी एक तांत्रिक ने बंधेज लगा दिया है। 
दैनिक भास्कार 4 जुलाई 206 
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जादू टोने के आरोप में 


2 महिलाओं की हत्या 


रांची, 7 अगस्त (एजेंसी)-झारखंड के पलामू जिले में 
कथित तौर पर काला जादू करने के आरोप में 2 
महिलाओं को पीट-पीट कर हत्या क रदी गई पुलिस 
ने रविवार को बताया कि पीड़ितों की पहचान बसंती 
देवी और मुनवा देवी के रूप में की गई है। दोनों 
बादेपुर गांव के तोला सहियारा की रहने वाली थीं। 
पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों ने उनकी हत्या करने के 
बाद उनके शवों को सोन नदी में बहा दिया। घटना 
शनिवार रात की है, लेकिन पुलिस को रविवार को 
इस की जानकारी मिली। 
-दै0 सवेरा (9-8-2046) 


( ऐसा भी होता है ) 
पत्नी मायके से नहीं लौटी तो 
बजरंग बली की मूर्ति तोड़ी 


इंदौर 26 जून (एजेंसी) : प्राचीन मंदिर में 
बजरंग बली की मूर्ति तोड़े जाने के बाद यहां पालदा 
क्षेत्र में फैले तनाव के बीच पुलिस ने रविवार को 
37 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस 
का दावा है कि मानसिक रूप से परेशान इस 
व्यक्ति ने इसलिए गुस्से से मूर्ति तोड़ दी 
क्योंकि बजरंग बली से प्रार्थना किए जाने के 
बावजूद उसकी बीवी मायके से नहीं लौटी। 
शहर पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकन 
ने बताया कि पालतदा क्षेत्र के प्राचीन खेड़पति 
हनुमान मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति तोड़ने के 
आरोप में मनोज बंजारा को गिरफ्तार किया गया 
है। बंजारा की पत्नी किसी बात पर उससे रूठ कर 
करीब 4 महीने पहले मायके चली गई थी। कनकने 
ने कहा, मामले की जांच की जा रही है। 
-दैनिक सवेराः 27-6-20व6 
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बच्चों का कोना 


घरेलू हाइड्रोमीटर बनाइए 


घरेलू हाईड्रमीटर का उपयोग द्रव काघनत्व 
नापने के लिए किया जाता है। क्‍यों न 
एक घरेलू हाइड्रोमीटर बनाया जाए और 
विभिन्न द्रव्यों के घनत्वों की तुलना की 
जाए। 


ज़रूरी सामान : 

? बॉल पेन की कुछ 
रीफिल जिनमें अलग- 
अलग ऊंचाई तक स्याही 
भरी हुई हो।तीन ग्लास, 
चम्मच,वॉटर प्रूफ मार्कर, 
आदि। 

इस तरह से करें : 

> सभी रीफिल पानी में छोड़ दें। जो 
रीफिल ठीक सीधी तैर रही हो और 
उसका कुछ हिस्सा पानी से ऊपर हो 
उसे अलग कर लें, यह रीफिल हमारे 
काम की है। 

» तीनों ग्लासों को तीन-चौथाई ऊंचाई 
तक पानी से भर लें। इनमें से एक 
ग्लास में तीन चम्मच नमक और दूसरे 
में छह चम्मच नमक अच्छे से घोल 
लें। तीसरे ग्लास में सादा पानी ही 
रखना है। 


9 सबसे पहले सादे पानी में रीफिल 
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छोड़ें। रीफिल पानी में जहां तक 
डूबी है, उस स्थान पर माकर पेन 
से एक निशान लगा लें। निशान 
लगी यह रीफिल है हमारा 
हाइड्रोमीटर। 


> हाइड्रोमीटर ज़्यादा घनत्व वाले द्रव 
में कम डूबता है और कम घनत्व 
वाले में ज़्यादा। इसकी जांच करें। 
छह चम्मच नमक वाले पानी में 
हाइड्रोमीटर सबसे कम डूबेगा और 
सादे पानी में सबसे ज़्यादा। 


> इस हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करके 
विभिन्‍न द्रवों के घनत्वों की तुलना 
करें। 
यह भी करके देखें: 
-हवा से भरे गुब्बारे को पानी में डुबाने 
की कोशिश करें। आप पानी द्वारा 
ऊपर की ओर लगाए जा रहे बल 
को महसूस करेंगे। 


-धागे से लटका कर, एक पत्थर का 
वजन अनुभव करें। अब धागा पकड 
कर पत्थर को पानी में लटकाएं। 
इस बार पत्थर आपको हल्का महसूस 
होगा। 


चर्चा: किसी भी द्रव द्वारा ऊपर की 
ओर लगाए जाने वाले बल को 
उत्प्लावन कहते हैं। पानी में छोड़ते 
ही वस्तु अपने वजन के कारण 
डूबने लगती है। यदि वस्तु के वजन 
से उत्पलावन बल ज़्यादा है तो 
वस्तु डूबेगी नहीं, बल्कि तैरेगी। यदि 
उत्प्लावन कम हो तो, वह वस्तु 
डूबने से रोक तो नहीं सकता लेकिन 
वस्तु के वजन में कमी लाता है। 
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तर्कशील हलचल 


अंधश्रद्धा निर्मु्लन समिति 
सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ सक्षम कानून बनाने 
एवं प्रभावितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 3 
जुलाई रविवार को बूढ़ा पारा, स्पोर्टस काम्पलैक्स 
रायपुर के धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना 
अंधश्रद्धा निर्मु्लन समिति द्वारा सामाजिक बहिष्कार 
जैसी कुरीति के खिलाफ एक प्रभावी कानून बनाने एवं 
प्रभावितों को न्याय की मांग को लेकर रविवार बूढ़ापारा 
स्पोर्टस काम्पलैक्स के पास धरना स्थल में एक दिवसीय 
धरना दिया गया। अंधश्रद्धा निर्मुलल समिति के अध्यक्ष 
डा. दिनेश मिश्र ने कहा कि देश के विभिन्‍न प्रदेशों से 
सामाजिक बहिष्कार होने की खबरें अक्सर सामने 
आती हैं, जिनमें किसी जातिगत संगठन, किसी सामाजिक 
संगठन, ग्राम पंचायतों द्वारा किया व्यक्ति या परिवार 
का सामाजिक बहिष्कार करने का हुक्म सुना दिया 
जाता है, जिससे बहिष्कृत व्यक्ति व उसके परिवार का 
गांव में जीवन मुश्किल हो जाता है। उसका तालाब 
जाना, हैण्ड पम्प से पानी लेना, मजदूरी करना, 
सार्वजनिक व निजी कार्यक्रमों में बुलाया जाना आदि 
सब पर मनाही हो जाती है। उसे किराना दुकान, 
सैलून, बाजार में भी तिरस्कार का सामना करना पड़ता 
है। यहां तक कि उस बहिष्कृत परिवार के घर पर मृत्यु 
होने पर भी उस पर यहां गांव/समाज का कोई व्यक्ति 
उसके यहां जाने की हिम्मत नहीं करता, ऐसी क्रूर व 
अमानवीय स्थिति में उन्हें किराना दुकान, सैलून, 
बाजार में भी तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। 
यहां तक कि उस बहिष्कृत परिवार के घर पर मृत्यु 
होने पर भी उस पर यहां गांव/समाज का कोई व्यक्ति 
उसके यहां जाने की हिम्मत नहीं करता। ऐसी क्रूर व 
अमानवीय कुरीति के खिलाफ एक सक्षम कानून 
बनाया जाना आवश्यक है। ऐसे कुछ बहिष्कृत लोगों 
से मेरी मुलाकात गांवों में हुई है, जिनका जीवन गांव 
में बदतर हो चुका होता है। हम सरकार से मांग करते 
हैं कि सामाजिक बहिष्कार के विरोध में एक सक्षम 
और प्रभावी कानून बनाए तथा प्रभावितों को राहत 
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प्रदान करे। वर्तमान में इस संदर्भ में कोई कानून नहीं 
होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता 
है तथा प्रभावितों को न्याय भी नहीं मिल पाता। धरना 
में रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, दुर्ग, 
राजनांदगांव से प्रतिनिधि शामिल हुए। धरने में विष्णु 
बघेल, डा. हरीश बंछोर, डा. शैलेश जाधव, ज्ञानचंद 
विश्वकर्मा, डा. भारद्वाज, अजय त्रिपाठी, अनिल 
डिवेदी, अरविद ओझा, डा. सतीश दीवान, जीएल 
साहू, सुनीता शर्मा, शंकर सोनकर, अर्पित दीक्षित, प्रेम 
देवांगन, डीके देवांगन, कौशल प्रसाद सिन्हा, प्रियांशु 
पांडेय, अक्षांश शुक्ल, उत्तर बागरिया, प्रवीन देवांगन, 
हीरालाल साहू, प्रवीण शर्मा केसरी साहू सहित अनेक 
सामाजिक कार्यकर्त्ता, प्रभावित परिवार तथा समिति के 
सदस्य शामिल हुए। 

अध्यक्ष - डा. दिनेश मिश्र 


तकशील सोसायटी इकाई 
भूना-उकलाना की मासिक मीटिंग 


तर्कशील सोसायटी, भूना-उकलाना इकाई की मासिक 
मीटिंग दिनांक 78-206 को गांव जांडली कलां 
जिला फतेहाबाद में भाई अजीत सिंह द्वारा आयोजित 
करवाई गई जिसमें भूना-उकलाना के अध्यक्ष अजय 
झाझडा, फरियाद सनियाना, सूरजभान ढाणी डूल्ट व 
अन्य तकशील साथियों ने शिरकत की वह 
अपने-अपने विचार रखे। 

बैठक में साथियों द्वारा समाज में बढ़ रहे 
पाखण्ड, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसे 
ज्वलंत विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर 
वर्तमान परिदृश्य में सरकार के दोगलेपन पर भी 
विचार विमर्श करते हुए चिंता प्रकट की गई कि 
कैसे जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दे से हटकर 
उनके धर्म जातिवाद, गोहत्या में उलझाकर रखा जा 
रहा है। 
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तर्कशील सोसायटी हरियाणा की मीटिंग सम्पन्न 


तर्कशील सोसायटी हरियाणा की द्विमासिक 
बैठक व जागरुकता सेमिनार का आयोजन १0 
जुलाई, 206 को जाट धर्मशाला, कुरुक्षेत्र में किया 
गया। जिसमें लगभग 50 सदस्यों ने भाग लिया। 
आपसी परिचय के बाद विभिन्‍न नियमों को लेकर 
तर्कशील कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने विचार प्रकट 
किए जिसमे कृष्ण लाल राजोंद ने आपबीती घटनाओं 
को आधार बनाकर अपने तर्कशील बनने के सफर 
का वर्णन किया। इसी प्रकार कृष्ण कुमार पूंडरी ने 
भी भक्तिवाद के अंधविश्वास से बाहर निकल कर 
एवं वैज्ञानिक चेतना से लैस तर्कशील बनने का 
सफर सांझा किया। उन्होंने भारत में एक प्रमुख बाबा 
का चेला बनने और अपने अंधविश्वास की गर्त में 
गिरे रहने को रेखांकित किया तथा बाद में तर्कशील 
सोसायटी के सम्पर्क में आने पर नये पथ पर बढ़ने 
का वर्णन किया। नर सिंह कुमार ने तर्कशीलता के 
क्रमिक विकास पर अपना वक्तव्य रखा। डा० परमानन्द 


ने बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से 
बचाव कैसे करे, विषय पर बातचीत रखते हुए कहा 
कि इस मौसम में पानी उबाल कर पीना चाहिए 
और कटे फल, खुले खाद्य पदार्थों आदि का सेवन 
नहीं करना चाहिए। इससे वायरस जनित रोग हो 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त फरियाद सिंह जादूगर, 
लक्ष्मी आनन्द, सुभाष तीतरम ने भी अपने अपने 
विचार रखे और तककशीलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता 
को दोहराया। 

अंत में तर्कशील पथ पत्रिका के संपादक 
प्राण्बलवंत सिंह ने ओपरी-पराई, जादू-टोना आदि 
के साथ ही समसामयिक विषयों पर अपना वक्तव्य 
रखा। अंत में तर्कशील सोसायटी हरियाणा के प्रदेश 
अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने सभा पहुंचे सभी साथियों का 
धन्यवाद किया और देश के अंदर चल रहे विभिन्‍न 
तर्कशील आंदोलनों की जानकारी दी। बैठक को 
सफल बनाने में कुरुक्षेत्र के सदस्यों बलजीत सिंह, 
अश्वनी कुमार आदि की अहम भूमिका रही। 


अंधविश्वास की प्रतीक मजार को हटाया गया 


किसी ने सरोजिनी कालोनी फेज 2 यमुनानगर में 
एक सार्वजनिक पार्क में एक मज़ार कई वर्ष पहले बनाई 
थी। यह मज़ार एक अवैध रूप से सरकारी जमीन पर 
बनाई गई थी। यहां पर कुछ तथाकथित भक्त किसम क 
लोग हर वीरवार को चढ़ावा चढ़ाने, शीश नवाने व मननतें 
मागने आते थे तथा वर्ष में एक बार भण्डारा भी लगाया 
जाता था। इस कारण पार्क में गंदगी भी फैलती थी। 
मजार पाके के रास्ते में होने के कारण बाधा भी बनी हुई 
थीं व पार्क की शोभा व सुंदरता को भी बिगाड़ रही थी 
। वहीं दूसरी ओर यह जनता में अंधविश्वास का प्रतीक 
भी थी और लोगों में भय सा उत्पन्न करती थी। 

लगभग 3 वर्ष पूर्व तर्कशील श्री आर .पी.गांध 
गवी व स्वर्गीय श्री नंद लाल जी ने इस मजार को हटाने के 
लिए उप-मण्डल अधिकारी, जगाधरी को प्रार्थना पत्र 
दिया था। अधिकारी ने कहा कि आप खुद ही गिरा दें। श्री 
गांधी ने मज़ार को हटाने के लिए मजदूरों से संपर्क किया 
लेकिन कोई भी मजदूर किसी अनहोनी के डर से उसे 
तोड़ने के लिये तैयार न हुआ यद्यपि उन्हें दुगुनी मजदूरी 
का भी लालच दिया गया। इससे साफ प्रकट होता है कि 
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आम आदमी के मन में इस मजार जैसे ढांचों का कितना 
भय रहता है। 

इसके बाद वर्ष 2075 में श्री आर .पी.गांधी ने 
फिर एक बार अतिरिक्त उपायुक्त को तथा कुछ समय बाद 
उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जगाधरी को भी इस बारे 
प्रार्थना पत्र दिया लेकिन परिणाम शून्य रहा। 

पुनः 3 जून, 206 को इसी बारे एक प्रार्थना 
पत्र दिया गया जो उन्होंने उचित कार्रवाई के लिए 
कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, यमुनानगर को भेज 
दिया। नगर निगम, यमुना नगर ने साहस दिखाते हुए 8 
जुलाई को कार्रवाई करते हुए अपने मजदूरों से इस वर्षो 
पुरानी मजार को साफ करवा दिया। जिसके लिए जिला 
प्रशासन धन्यवाद का पात्र हैं। वर्णन योग्य बात यह है कि 
किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। श्री आर .पी.गांधी 
के इस प्रयास के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है। 
ज्ञातव्य हो कि समाज से अंधविश्वास के प्रतीकों को हटाने 
में श्री गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 

-रिपोर्ट झी आर.पी.गांधी, 9375446॥40 
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99.6 प्रतिशत व्यक्तियों ने देखा ही नहीं फिर भी 27 
प्रतिशत लोगों को भूत-प्रेत के अस्तित्व का भरोसा 


-अंधश्रद्धा निर्मुलन समिति द्वारा सर्वेक्षण 


देश के प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक श्री जयंत 
नर्लीकर सहित सर्वेक्षण में शामिल 84 फीसदी लोग 
यह मानते हैं कि भूत-प्रेत सहित अंधविश्वासपूर्ण 
सीरियलों से बच्चों के मन में दुष्प्रभाव पड़ता है। 
76 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि ऐसे सीरियलों पर 
रोक लगे। अंधश्रद्धा निर्मुलल समिति द्वारा किए 
गए अखिल भारतीय स्तर के सर्वेक्षण के रोचक 
निष्कर्षों में से एक यह भी है कि 99.6 प्रतिशत 
लोगों का कहना कि उन्होंने भूत-प्रेत नहीं देखा है 
फिर भी 27 प्रतिशत लोग भूत-प्रेत पर विश्वास 
करते हैं। 

अंधश्रद्धा निर्मुलल समिति के अध्यक्ष डॉ. 
दिनेश मिश्र द्वारा विश्लेषित निष्कर्षों में बताया 
गया है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में 35 शहरों 
व गांवों में सर्वेक्षण की प्रश्नावली प्रेषित की गई 
थी। विभिन्न क्षेत्रों की नामी-गिरामी हस्तियों सहित 
समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधियों से प्रश्नावली 
भरवाई गई। प्रश्नावली भरने वाले कुल 705 
महिलाएं, तथा 488 पुरुष थे। इनमें 38 नौकरी 
पेशा, 65 व्यवसायिक, ॥85 छात्र-छात्राएं, 27 
गृहणियां थी। क्‍या आपने टी.वी. सीरियलों के 
अलावा प्रत्यक्ष कहीं भूत देखा है? इस सवाल के 
99.6 प्रतिशत जवाब “नहीं” में थे। 705 व्यक्तियों 
में 28 व्यक्तियों ने भूत देखने की बात कही है 
लेकिन वे भूत के रूप को लेकर किसी रहस्मय वस्तु 
या परिस्थितियों का जिक्र करते हैं जिसमें से करीब 
१6 लोग बचपन में या गांव में देखने की बात करते 
हैं। वहीं वे भूत देखने के वर्णन को किसी क्षणिक 
घटना के माध्यम से करते हैं जिसकी पुनरावृत्ति 
फिर कभी नहीं हुई। इसके बावजूद क्‍या आप 
भूत-प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, इसका 
जवाब 27 प्रतिशत लोग हां में देते हैं। 

भूत-प्रेत वाले अंधविश्वापूर्ण टी.वी.सीरियलों 
के देखने के दुष्परिणामों से 75 प्रतिशत लोग 


तर्कशील पथ/वर्ष-3/अंक-5 


सहमत हैं लेकिन इसके विरुद्ध सतर्कता बरतने की 
सार्थक कोशिश वे स्वयं नहीं करना चाहते, बल्कि 
तमाम दुष्प्रभावों के बावजूद काफी लोग ऐसे ६ 
गरावाहिक देखते हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह पूछा 
गया “क्या आप भूत-प्रेत चमत्कार या अविश्वसनीय 
घटनाओं को देखने के बाद डरा हुआ महसूस करते 
हैं तो 70 प्रतिशत लोगों ने जवाब हाँ में दिया। वहीं 
ऐसे सीरियल देखने के बाद स्कूली बच्चों के डरने की 
संख्या 78 प्रतिशत पाई गई। यह तथ्य अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है कि ऐसे धारावाहिक कम आयु के बच्चों 
के मन में गहरा असर डालते हैं तथा 75 प्रतिशत 
बच्चे अपने अभिभावकों से धारावाहिक की बार-बार 
चर्चा करते हैं। बच्चे अंधेरे में व अकेले जाने में डरते 
हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में गिरावट स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होती है। सर्वेक्षण के दौरान 85 प्रतिशत 
लोगों ने स्वीकार किया कि ऐसे धारावाहिकों से 
प्रेरणा पाकर बच्चे चमत्कारिक सहायता की उम्मीद 
में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं तथा स्वतः 
दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। यह हैरानी की बात 
है कि अभिभावकों के मना करने के बावजूद 70 
प्रतिशत बच्चे जिद करके ऐसे धारावाहिक देखते हैं। 
पालक उन्हें रोक नहीं पाते। इन परिस्थितियों में 
जब 76 प्रतिशत लोग यह कहते हैं कि ऐसे 
अंधविश्वासपूर्ण तथा डरावने धारावाहिकों पर रोक 
लगनी चाहिए तो उस उपाय को कारगर माना जाना 
चाहिए। 
अनमोल विचार 

“जनसाधारण द्वारा धर्म को सत्य माना जाता है, 
बुंद्धिजीवियों द्वारा झूठ एवं शासकवर्ग द्वारा लाभप्रद।' 


-सैनेका (04-65 ई.) 
रोमन लेखक एवं दाशिनिक 
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और उसकी वाणी लौट आई 


बलवंत सिंह लेक्चरार 


संदीप और दीप्ति अपने छोटे से परिवार में 
प्रसन्‍नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी 
लड़की दीक्षा 0+ कक्षा में और लड़का सातवीं में पढ 
रहा था। संदीप के तीन और भाई हैं। दो भाइयों की 
गांव में परचून की दुकानें हैं और शेष दो भाई दूधिये 
का काम करते है। सभी भाई घर से तो अलग-अलग 
हैं, परन्तु सभी घरों का बड़ा सा आंगन एक ही है। दो 
भाइयों के घर एक तरफ बाकी दो भाइयों के घर दूसरी 
तरफ हैं। बीच में एक काफी बड़ा सा आंगन है, दोनों 
तरफ कमरे तो अलग-अलग हैं परन्तु दोनों ओर के 
बराम्दे इकट्टे ही हैं। आंगन एक होने के कारण सभी 
परिवारों का एक दूसरे के घरों में आना-जाना साधारण 
सी बात थी। 

सभी भाईयों के परिवार अत्याधिक आथावादी 
थे और वे सभी नियमित रूप में पूजा-पाठ किया करते 
थे। वे सभी पूजा-स्थलों में जाने के साथ-साथ 'जुरूरत' 
पड़ने पर बाबाओं की शरण में भी पहुंच जाया करते 
थे। अपनी कड़ी मेहनत के कारण सभी भाईयों का 
कारोबार बढ़िया ढंग से चल रहा था, परन्तु वे सभी इसे 
अपने पूजा-पाठ का प्रतिफल ही मानते थे। 

एक दिन उनके सामने एक नई समस्या आ 
खड़ी हो गई, जिसके कारण उन सभी का सुख-चैन 
सारा छिन गया। 

उस दिन सुबह के समय जब दीक्षा अपने 

स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रही थी, जब उसने 
अलमारी में से अपनी स्कूल की वर्दी निकाल कर पहनी 
तो वह एकदम से घबरा कर चिल्लाने लग गई वह 
चीखते हुए कहने लगी कि उसकी वर्दी पर खून के छींटे 
गिरे हुए हैं। दीक्षा के चीखने-चिल्लाने पर घर के सभी 
सदस्य वहां एकत्र हो गये। सभी हैरान थे कि यह कैसे 


तर्कशील पथ/वर्ष-3/अंक-5 


मो : 9463-248 02 


हो गया। क्योंकि दीप्ति कह रही थी कि कल उसने उस 
वर्दी को धोकर और अपने हाथों से प्रेस कर के अलमारी 
में रखा था। दीक्षा तो परेशान थी ही, परन्तु दीप्ति की 
हालत और भी बुरी होने लग गई। उसे थोड़ी-थोड़ी देर 
के बाद दौरे पड़ने शुरू हो गये। उस दिन दीक्षा स्कूल 
जाने से भी वंचित रह गई। 

दो-चार बार दीप्ति को थोड़े से समय के 
लिए दौरा पड़ा था। दौरा पड़ने के कुछ समय बाद ही 
वह उठ जाती थी। उस की ऐसी हालत देख कर 
घरवाले गांव के एक झाड़-फूंक करने वाले बाबा को 
बुला कर ले आए। उनके घर में आकर वह बाबा जब 
उसकी झाड़फूंक कर रहा था तो दीप्ति को फिर से दौरा 
पड़ गया। अब उनके लाख कोशिश करने पर भी दीप्ति 
का दौरा नहीं खुला। उस की ऐसी हालत देखकर वह 
बाबा भी यह कह कर कि “इस को तो बहुत भंयकर 
चीज की “पकड़' है, वह भी अपने हाथ खड़े कर गया। 

फिर 4-5 घंटे के पश्चात्‌ जब दीप्ति को 
होश आया तो उसके मुँह से आवाज नहीं निकल रही 
थी। वह केवल इशारों से ही बातचीत कररही थी। अब 
घर वालों के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई। पहले 
तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में दीप्ति अपने आप 
बोलना शुरू कर देगी परन्तु जब अगले दिन भी वह 
बोलने में असमर्थ रही तो उनके हाथ पैर फूल गए। 
फिर वे दीप्ति को लेकर कई बाबाओं की चौकियों पर, 
पीरों की मजारों पर और अनेक पूजा स्थलों पर घूमते 
रहे परन्तु उसकी जुबान से कोई आवाज नहीं निकली। 
बाबाओं के साथ-साथ वे दीप्ति को डाक्टरों के पास भी 
ले गए। ज्यादातर डाक्टरों ने तो उसके इलाज के लिए 
अपनी असमर्थता जताई परन्तु एक डाक्टर ने दीप्ति के 


सितम्बर, 206 43 


गले का ऑप्रेशन करने की सलाह दे डाली। 

इसी दौरान उनके एक परिचित ने मेरा पता 
देकर उन्हें मेरे पास रविवार को लगनं वाले मनोरोग 
परामर्श केंद्र में भेज दिया। मैंने उसकी मानसिक 
समस्या के समाधान के लिये उससे बातचीत करने की 
कोशिश की परन्तु वह बोल ही नहीं पा रही थी। फिर 
मैंने मनोवैज्ञानिक ढंग से सम्मोहन विधि द्वारा उसके 
मन पर पड़े हुए बोझ को हटाया और उसे बार-बार 
उसका मनोबल बढ़ाते हुए सुझाव दिये कि अब उसकी 
वाणी लौट आई है और वह बिल्कुल ठीक ढंग से बोल 
सकती है। मेरे द्वारा मनोवैज्ञानिक ढंग से मनोबल 
बढ़ाने पर पहले तो वह धीरे-धीरे रुक-रुक कर बोलने 
लगी। फिर थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक ढंग से बोलने 
लग गई। 

भारतवर्ष का पुरातन साहित्य तो अनेक प्रकार 
के चमत्कारों से भरा पड़ा है। आज के विज्ञानके युग में 
भी हर प्रकार के मीडिया द्वारा अनेकों अंधविश्वास को 
बढ़ावा देने वाली कथित चमत्कारिक खबरें रोजाना ही 
परोसी जाती हैं। कभी किसी नल के कथित चमत्कारी 
पानी से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति की बात कभी 
किसी नहर किनारे लगे किसी ट्यूबवेल के चमत्कारी 
पानी की बातें, कभी किसी बाबा द्वारा किसी देसी दवाई 
द्वारा शरीर के सभी रोग दूर करने की बातें, कभी किसी 
मंदिर अथवा गुरुद्दवारे के तालाब में नहाने से रोगमुक्त 
हो जाने की बातें, कभी किस पूजा स्थल पर पूजा करने 
से किसी की बन्द जुबान में वाणी लोट आने की बातें 
मीडिया में प्रसारित व प्रचारित की जाती हैं। यदि इन 
सभी चमत्कार बना कर परोसी गई खबरों का और उन 
घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण व परीक्षण किया 
जाता है तो इन सभी चमत्कारों की पोल खुल सकती 
है। परन्तु आमतौर पर धर्म के ठेकेदार ऐसी घटनाओं 
को मिर्च-मसाला लगा कर आगे फैला कर अंधविश्वासों 
को बढ़ाने का कार्य तो करते हैं लेकिन उन घटनाओं का 
वैज्ञानिक निरीक्षण और परीक्षण नहीं होने देते। 

इस केस में भी यदि दीप्ति के मानसिक 
कारणों को समझने के पश्चात्‌ उसकी समस्या का 
समाधान करने के उपरान्त यदि इस घटना को चमत्कारों 
के रूप में प्रचारित करके भोली-भाल्री जनता में अंध- 
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विश्वास परोसने का कार्य किया जाता तो बहुत बड़े 
मठाधीश बना जा सकता था। परन्तु हमने उसकी 
मानसिक समस्या के कारणों को समझा, उसे भी 


समझाया और सदा के लिए उसका समा६ 
गगन कर दिया। 
वास्तव में दीप्ति और उसकी एक जेठानी में 


आपसी ईर्ष्या-द्ेष बहुत अधिक था। दीप्ति की लड़की 
दीक्षा पढ़ाई में बहुत होशियार थी । परन्तु दीप्ति की 
जेठानी के बच्चे पढ़ाई में बेहद निकम्मे थे। उसका एक 
लड़का तो मैट्रिक कभी पास नहीं कर सका था, और 
बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था। उसकी जेठानी 
इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और इसके 
समाधान के लिए वह प्रायः बाबाओं की चोकियों पर 
और तांत्रिकों-मांत्रिकों की शरण में जाया करती थी। 
जैसा कि तांत्रिक लोग किसी समस्या के समाधान के 
लिए लोगों को आमतौर पर ऊट-पटांग उपाय बता दिया 
करते हैं। किसी तात्रिक ने दीप्ति की जेठानी को उसके 
बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए और उनके बेहतर 
भविष्य के लिए कोई तनन्‍्त्र-मन्त्र कर के दे दिया होगा 
और कह दिया होगा कि यह टोना दीक्षा के स्कूल वाले 
कपड़ों पर गिरा देना है। जेठानी इसी ताक में रही 
होगी और एक दिन जब दीप्ति दीक्षा के कपड़ों को प्रेस 
कर रही थी, कपड़े प्रेस करते-करते वह किसी जरूरी 
कार्य के लिए घर से बाहर चली गई। जब दीप्ति वापिस 
लौटी तो उसने देखा कि उसकी जेठानी उनके कमरे से 
बाहर आ रही थी। उस समय तो दीप्ति ने इस बात की 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया और दीक्षा के प्रेस किये हुए 
कपड़े उठा कर अलमारी में रख दिये। 

अगले दिन सुबह-सुबह जब दीक्षा अपनी वर्दी 
पहनने लगी तो उस सपर गिरा हुआ लाल रंग सा देख 
कर घबरा गई और चीखने चिल्लाने लग गई। उसकी 
वर्दी पर लाल रंग अथवा खून सा गिरा हुआ देख कर 
दीप्ति के मन में एक दम से अपनी जेठानी पर संदेह 
हो गया क्‍योंकि जब वह कपड़े प्रेस करते करते किसी 
कारण से बाहर चली गई थी और उसी दौरान उसकी 
जेठानी उनके कमरे में आई थी। उसके मन में अपनी 
जेठानी पर संदेह तो पहले से ही था और अब अपनी 
लड़की के कपड़ों पर यह कारनामा देख कर उस का 
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मन दहशत से भर गया। इसी दहशत के कारण उसे 
बार-बार दौरा पड़ने शुरू हो गये। फिर जब उनके गांव 
वाला बाबा उसको किसी 'भंयकर चीज की पकड़' में 
बता गया तो अवचेतन तौर पर वह गहरे सदमे में चली 
गई। सदमें की इसी दहशत के कारण उसके अवचेतन 
मन में उसकी वाणी चले जाने का मनोभ्रम बैठ गया। 
बाबाओं की चौकियों पर जा जाकर उसके अवचेतन में 
यह दहशत और भी पक्के रूप में बैठती चली गई। 
डाक्टर भी केवल उसके लक्षण देख कर ही उसे दवाई 
देते रहे और अन्त में अपनी असमर्थता जाहिर कर गए। 
एक डाक्टर ने तो उसे किसी योग्य मनोचिकित्सक के 
पास भेजने के बजाए उसके गले का आप्रेशन करने की 
ही तैयारी कर ली थी। 

मैंने जब मनोवैज्ञानिक ढंग से उसे समझाया 
कि किसी के जादू-टोना करने से किसी की विद्या नहीं 
छीनी जा सकती। साथ ही उदाहरण देकर उसे 
समझाया कि यदि तंत्र-मंत्र और जादू टोने के द्वारा 
किसी की पढ़ाई छीन ली जा सकती हो तो सभी 
तांत्रिकों, बाबाओं, मुल्ला-मावियों के बच्चे ही सभी 
परीक्षाओं में अव्वल रहते। परन्तु वास्तविकता यह है 
कि सभी बाबओं एवं तांत्रिकों के बच्चे पढ़ाई-लिखाई में 
सबसे अधिक निकम्मे होते हैं। दूसरे मैंने उसे मनोवैज्ञानिक 
ढंग से यह बात भी अच्छी तरह से समझा दी कि किसी 
भी प्रकार के तंत्र-मंत्र अथवा जादू-टोने के साथ किसी 
का भी न तो भला किया जा सकता है और न ही बुरा 
किया जा सकता हैं केवल अंधविश्वास के कारण जब 
व्यक्ति अवचेतन तौर पर डर जाता है तो इन्सान से कई 
प्रकार की गलतियों हो जाती हैं। जिसे अंधविश्वासी 
लोग तंत्र-मंत्र का बुरा प्रभाव कह देते हें। 

मेरी इन बातों का उसके मन पर बहुत ही 
अच्छा प्रभाव पड़ा और वह ठीक ठाक ढंग से बोलने-चालने 
लग गई। अब लगभग एक वर्ष हो चुका है उसके बाद 
उसे बोलने-चालने में कभी कोई परेशानी नहीं आई और 
वह अपने परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत कर रही 
है। 
नोटः यह एक सत्य घटना है। परिस्थितिवश पात्रों के 
नाम बदल विये गए हैं। 
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में लदी होती हैं (मान लिया जाता है कि इन्हें काटने 
के लिए वाहन में लादा गया है। और इस वजह से 
पंजाब का डेयरी उद्योग बर्बाद हो गया है क्योंकि दू६ 
ग़रू पशुओं को आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जाना संभव नहीं रह गया है) या किसी दुर्घटना 
का शिकार हो गयी होती हैं। (मीडिया में फोटो आने 
का मौका होता है)। गऊ माता के लिए चंदा इकट्ठा 
करने का काम जरूर चल निकला है। लगभग हर 
तीसरी दुकान पर इसके लिए चंदा देने के लिए 
दानपात्र रखा दिखाई देता है। लेकिन इसमें कितनी 
राशि इकट्ठा हुई है, इसकी रसीद नहीं दी जाती। 
अब बिना रसीद दिए इकट्ठा हुआ दान सही जगह 
इस्तेमाल हुआ या गलत हाथों में पंहुचा, इसकी क्‍या 
गारंटी ? जब दुकानदारों से बात होती है कि आप 
रसीद क्‍यों नहीं लेते तो उनका सरल सा तर्क होता 
है कि हमने तो अच्छी भावना से दान आगे पंहुचा 
दिया, अब आगे उसका सही इस्तेमाल होता है या 
गलत, इसका पाप आगे वाले को लगेगा!! 
हमारा समाज बहुत से अतंर्विरोधों के साथ 
जीता है। हम कन्या की पूजा करते हैं और कन्या 
भ्रूण हत्या भी करते हैं। हम यह भी कहते हैं कि 
“उसकी” निगाहों में सब बराबर हैं लेकिन भयंकर 
जाति प्रथा को भी मानते हैं। नदियों को देवी मानते 
हैं लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा गंदा भी रखते हैं। यही 
स्थिति गाय के बारे में भी है। गाय के शरीर में सभी 
देवताओं का वास होता है”, मान कर और उसे माँ 
का दर्जा देकर सड़कों पर आवारा घूमने के लिए 
मजबूर भी करते हैं। गौशालाओं में कंकाल बन रही 
और भूख से बिलबिलाती सड़कों पर आवारा घूमती 
गाय पर क्‍या कम अत्याचार हो रहा है? क्‍या ऐसा 
कर उसे तिल-तिल कर मरने के लिए मजबूर नहीं 
किया जा रहा ? हम प्रतिदिन इस दृश्य को देखते हैं 
और देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। 
सच्चाई को स्वीकार न करने की वजह से 
ही वास्तव में ऐसे हालात पैदा होते हैं। 
बा था 
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मानवता का सच्चा दूत चला गया 
इस नश्वर संसार से 


मुखविन्द्र सिंह चोहला 


अबदुल सतार ईदी इस नश्वर संसार को 
अलविदा कह गए। ईदी को जानने वाली आंखें जरूर 
छलकी होंगीं। मानवता को हर धर्म से ऊपर मानता 
था ईदी। एक जनवरी ॥928 को जन्मे ईदी ने अपनी 
सारी आयु मानवता की सेवा में लगा दी। शुरू-शुरू 
में ईदी सड़क पर चादर बिछाकर मांगने बैठ जाता था 
और जितने पैसे इक्ट्ठे होते, उससे वह किसी घायल 
की सहायता करता या किसी लावारिस लाश को 
दफना देता। अगले दिन ईदी फिर चादर बिछाकर 
मांगने लग जाता...धीरे-धीरे लोग ईदी की भलाई 
को देखकर उसको अपने-आप ही दान के तौर पर 
पैसे देने लग पड़े थे। ईदी ने एक मकान खरीद लिया, 
जिसमें उसने यतीम, अपंग, पागलों को रखा और 
उनकी देखभाल करने लगा। ईदी ने एक “ईदी 
फाऊंडेशन' नामक संस्था बनाई...और इस संस्था को 
अब दान लाखों में आने लग गया...और ईदी अब 
हजारों लावारिस लाशों को दफनाने लग पड़ा। ईदी 
के पास डाक्टरों की पूरी टीम थी, जो हर घायल के 
जख्मों का इलाज के लिए दिन-रात तत्पर रहती थी. 
..ईदी के पास अब बहुत सारी एम्बुलैंस थी, जोकि 
हर कुदरती आफतों या मारधाड़ वाले इलाकों से 
लाशों व घायलों को लेकर आती थीं। ईदी की सारे 
पाकिस्तान में बहुत प्रसिद्धि हो गई थी...लोग उसे 
भगवान की तरह पूजने लगे थे...कहते हैं कि एक 
बार डाकुओं व पुलिस के बीच मुठभेड़ चल रही थी, 
जिसमें दोनों ओर से बहुत सारे लोग मारे गए थे.. 
और ईदी गोलीबारी में अपनी एम्बुलैंस लेकर 
घायलों और लाशों को लेने पहुंच गया और दोनों 
तरफ गोलाबारी बंद हो गई...और जब ईदी घायलों 
और लाशों को लेकर चला गया तो गोलीबारी फिर 
शुरू हो गई...आम इन्सानों के साथ-साथ डाकुओं 
जैसे बुरे लोग भी ईदी की बहुत इज्जत करते थे... 
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ईदी को उनकी सेवाओं के कारण पाकिस्तान सरकार 
ने “निशाने इम्तियाज” का सम्मान दिया और 986 
को फिलीपीन सरकार ने "मैगासासे”' सम्मान से 
नवाजा। 
हे ईदी फाऊंडेशन के संस्थापक “अब्दुल सतार 
ईदी” की बेशक 8 जुलाई 206 की तारीख इस 
दुनिया के लिए अंतिम थी, परन्तु उस द्वारा किए गए 
काम रहती दुनिया तक याद किए जाते रहेंगे। ईदी 
ने केवल पांचवीं ही पास की थी। बचपन में जब ईदी 
कहता था कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा अस्पताल 
बनाऊंगा और अंगहीनों के लिए अलग से गांव 
बनाऊंगा, तो सारे हंसते। पहले ईदी ने कपड़ों वाली 
दुकान पर मजदूरी की, फिर रेहड़ी पर सामान बेचने 
लग गया। उसके बाद पान की छोटी जैसी दुकान 
खोल ली। १948 में जब मैमना ने डिस्पेंसरी खोली 
तो वह वहां नौकरी करने लग गया और दिन-रात 
मरीजों की सेवा करता। एक बार उसने एक्स-रे 
करने वाले लड़के को रिश्वत लेते देख लिया तो 
उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो बाकी रिश्वतखोरों 
और अमीरों ने उसको नौकरी से निकलवा दिया। 
95व में उसने 2300 रुपए की बचत करके स्वयं 
डिस्पेंसीी खोली और एक डाक्टर रख लिया। बाकी 
सारा काम आप करते और स्वयं भी फार्मेसी का 
प्रशिक्षण लेता। रात को डिस्पेंसरी के बाहर पत्थर 
पर सो जाता और जो कोई रोगी आता तो दवाई 
दे देता। जब-जब किसी काम के लिए और जगह 
जाता तो उसकी अनुपस्थिति में अमीर अफवाहें 
उड़ाते कि वह दान के पैसे खा गया है या विदेश भाग 
गया है। 

डिस्पेंसरी के बाद उसने जच्चा-बच्चा प्रशिक्षण 
केंद्र खोला और वहां लड़कियों को प्रशिक्षण देना शुरू 
कर दिया। फिर इल्जाम लगे कि वह लड़कियों का 
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व्यापार करता है। एक व्यापारी ने उसके काम को 
देखकर उसे 20 हजार रुपए दान के रूप में दिए और 
उसी वक्‍त 7 हजार रुपए की वैन लेकर उस पर 
लिख दिया “गरीब की मोटर'। इसके बाद दान की 
कभी कमी नहीं हुई। 
अब्दुल सतार ईदी फुटपाथों पर पड़े गरीब 

लोगों को छत्त के नीचे लाता और उनको अपना 
नहलवा कर उनके कपड़े धोता और अमीर चीखते, 
देखो ईदी बीमारों को कितनी घटिया खाना देता है। 
वह कहता, आप इनको अपने महलों में ले जाओ 
और सेवा करो, अल्लाह खुश होगा। फिर ईदी ने 
लाशों के संस्कार का काम शुरू कर दिया। कुएं, 
समुद्र, सीवरेज में सड़ती लाशों को आप उठाता और 
संस्कार करता। जो कोई दान देता, उसको वह 
रसीद देता और कहता कि अगर कभी भी यह 
लगे कि तुमने दान देकर गलती की है तो रसीद 
ले आना और अपने पैसे वापिस ले जाना। जब 
चौराहे पर ठूठा लेकर बैठ जाता तो दान देने वालों 
की लाईन लग जाती। कई बार उसको पत्रकार 
पूछते कि क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी है, जो ठूठा 
पकड़ कर मांग रहे हो ?” तो ईवी कहता, “नहीं मेरे 
पास जरूरत अनुसार पैसे हैं, पर यह ठूठा मुझे याद 
दिलाता है कि ईदी तूं मंगता है और यही तेरी 
औकात है।' जब उसको पता लगा कि लोग नाजायज 
बच्चों को इधर-उधर फैंक जाते हैं तो उसने नर्सिंग 
होम के सामने पालने लटका दिए और कहा अपना 
अनचाहा बच्चा यहां रख जाओ। तो इस बात पर 
मौलवियों ने फतवा दिया कि नाजायज औलाद को 
पत्थर मारकर मार दो, तो ईदी ने ऐलान किया कि, 
“आओ मेरे पालने में पड़े बच्चे को कोई मारकर 
दिखाए। 

जन्म --१928 

मृत्युः 8 जुलाई, 206 

ईदी के कई नाम पड़ेः जैसेः दया का देवता, 

सबसे धनी गरीब आदमी 

अवार्ड: लेनिन शांति पुरस्कार 

निशाने इम्त्याज, ए/०0][ ० 3॥020 [९8०८ 

2५०४५, ॥फ 
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-पाश की दो कविताएं 


वक्‍त गया है 


अब वक्‍षत गया है 

कि आपसी रिश्तों का इकबाल करें 
और विचारों की लड़ाई 

मच्छरदानी से बाहर निकल कर लड़ें 
और प्रत्येक गिले की शर्म 

सामने होकर झेलें। 

वक्‍त आ गया है 

कि अब उस लड़की को 

जो प्रेमिका बनने से पहले ही 

पत्नी बन गई, बहन कह दें 

लहू के रिश्ते का व्याकरण बदलें 
और मित्रों की नई पहचान करें। 
अपनी-अपनी रक्‍त की नदी को तैरकर 
सूर्य को बदनामी से बचाने के लिए 
हो सके तो रात-भर 

खुद जलें। 


सलाम 


मैं सलाम करता हूं 

आदमी के मेहनत में लगे रहने को 
मैं सलाम करता हूं 

आने वाले खुशगवार मौसमों को 
मुसीबतों से पाले गए प्यार जब 
सफल होंगे 

बीत वक़्तों का बहा हुआ लहू 
जिंदगी की धरती से उठाकर 
मस्तकों पर लगाया जाएगा। 


०00 
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वंचितों की मां का जाना 


महत्वपूर्ण लेखिका और प्रतिष्ठित सामाजिक 
कार्यकर्त्ता महाश्वेता देवी अब हमारे बीच नहीं है। 
लंबे समय तक उम्र संबंधी बीमारियों से जूझने के 
बाद गुरुवार को उनका निधन हो गया। उनके जाने 
से बांग्ला ओर हिन्दी जगत शोकाकुल है, क्‍योंकि 
वह हिन्दी और बांग्ला के बीच की सेतु थीं। उनका 
निधन सिर्फ साहित्य जगत के लिए ही नहीं, बल्कि 
भारतीय समाज के लिए भी एक बड़ी क्षति है। 
बेशक उन्होंने एक खास राजनीतिक विचारधारा से 
प्रभावित होकर साहित्य लिखा, लेकिन उनके साहित्य 
में मानवतावाद का पक्ष सबसे प्रबल था। उन्होंने 
आदिवासियों, महिला अधिकारों, बंधुआ मजदूरों को 
न सिर्फ अपने लेखन का विषय बनाया, बल्कि उनके 
कल्याण के लिए निरंतर सक्रिय रहीं। 

मुझे उनसे मिलने-जुलने का सौभाग्य कई 
बार प्राप्त हुआ। बांग्ला की लेखिका होने के 
बावजूद हिन्दी के प्रति उनके मन में काफी सम्मान 
था और हिन्दी के लेखकों के साथ उनके बहुत अच्छे 
संबंध थे। हम लोग हिन्दी मेला लगाते हैं, यह बात 
उन्हें याद थी। एक बार जब में उनसे मिलने गया, 
तो औपचारिक कुशल-क्षेम पूछने के बाद उन्होंने 
मुझसे पूछा, और हिन्दी मेला चल रहा है न? आप 
समझ सकते हैं कि हिन्दी के प्रति उनके मन में 
कितनी चिंता थी। जबकि आमतौर पर बांग्ला के 
लेखक हिन्दी लेखकों को अपने से कमतर समझते 
हैं। लेकिन महाश्वेता जी इस मामले में अपवाद थी। 
हिन्दी के बहुत से लेखकों, यहां तक कि नई पीढ़ी 
के लेखकों के साथ भी उनका सम्पर्क था। उनकी 
लगभग तमाम रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद 
प्रकाशित हो चुका है। हिन्दी ही नहीं, अन्य भारतीय 
भाषाओं और विदेशी भाषाओं में भी उनकी रचना 
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के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। 

कहीं उन्होंने लिखाहै कि एक लंबे अरसे से 
मेरे भीतर जनजातीय समाज के लिए पीड़ा की जो 
ज्वाला धधक रही है, वह मेरी चिता के साथ ही 
शांत होगी। उनकी यह बात अक्षरशः सही साबित 
हुई। उन्होंने अपना पूरा जीवन और साहित्य समाज 
की मुख्यधारा से कटकर जीने वाले आदिवासी 
समाज को समर्पित कर दिया। जीवन के शुरुआती 
दिनों में ही वह आदिवासी समाज के जीवन को बेहर 
बनाने में गंभीरता से जुट गई थीं। शबर जाति को 
अंग्रेजों ने अपराधिक जाति घोषित कर दिया, 
जोकि वास्तव में अपराधिक नहीं थी। उस जनजाति 
के कल्याण के लिए उन्होंने काफी काम किया, 
जिसके कारण उन्हें 'शबर की मां” भी कहा जाने 
लगा। उनके शब्दों और कर्म में कोई अंतर नहीं था। 
जैसा वह अपने साहित्य में लिखती थीं, वैसा ही 
जीवन वह जीती थीं। एक बार मैं उनके पास बैठा 
बातकर रहा था, तभी आदिवासी समाज का ही 
कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया। आते ही वह वहीं 
जमीन पर बैठने लगा, तो महाश्वेता जी ने उन्हें मना 
करते हुए हम लोगों के साथ कुर्सी पर बैठने के लिए 
कहा। वह व्यक्ति सकुचा रहा था, लेकिन हम लोगों 
के जोर देने पर वह कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार 
हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके 
लिखने और जीने में कोई द्वैध नहीं था, जैसा कि 
अक्सर बहुत से साहित्यकारों के साथ देखा जाता 
है। 

अविभाजित भारत में ढाका में जन्मीं 
महाश्वेता देवी का परिवार देश विभाजन के समय 
पश्चिम बंगाल आकर बस गया। महाश्वेता देवी ने 
कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए 
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किया। उनके पिता भी उपन्यासकार थे और माता 
लेखिका होने के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता 
थीं। इस तरह से लेखन और सामाजिक कार्य, दोनों 
महाश्वेता जी को विरासत में मिले। संभवतः यही 
वजह रही कि उन्होंने कम उम्र से ही लिखना शुरू 
कर दिया। उनकी पहली रचना झांसी की रानी है, 
जिसे लिखने के लिए उन्होंने घर-परिवार छोड़कर 
बुंदेलखंड का चप्पा-चप्पा छान मारा और लक्ष्मीबाई 
को एक क्रांतिकारी के रूप में चित्रित किया। 
हालांकि बहुत से रचनाकार उस समय लक्ष्मीबाई 
सामंती पृष्ठभूमि से जोड़कर भी देख रहे थे। लेकिन 
महाश्वेता देवी ने पूरी लेखनीय ईमानदारी से न 
केवल लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व के साथ न्याय किया, 
बल्कि उनकी सहयोगी नायिकाओं के अवदान को 
भी रेखांकित किया। 

उनके लगभग बीस कहानी संग्रह और 
तकरीबन सौ उपन्यास प्रकाशित हैं। अपने लेखन के 
जरिए उन्होंने सामाजिक विषमता, अन्याय, भेदभाव 
और खासकर आदिवासी समाज में गरीबी के खिलाफ 
लोगों को जागृत किया। उनके लेखन में हमें दमन 
एवं अन्याय के खिलाफ क्रांतिकारी आवाज सुनाई 
देती है। उनका साहित्य हमें भारतीय समाज के 
उपेक्षित वर्ग के दुख-दर्द शोषण की आह और 
कराह से तो रूबरू कराता ही है, क्रांतिकारी प्रतिरो६ 
का भी साक्षी बनाता है। उनका मानना था कि ६ 
धधकते वर्ग संघर्ष को अनदेखा करके और इतिहास 
के इस संधिकाल में शोषितों का पक्ष न लेने वाले 
लेखकों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए 
हैरानी नहीं कि बटाईदारी-अधिया जैसी घृणित प्रथा 
के खिलाफ उन्होंने अग्निगर्भ जैसा उपन्यास लिखा, 
जिसमें वर्ग-संघर्ष को रेखांकित किया गया है। 
हजार चौरासी की मां उनकी उल्लेखनीय कृति है। 
जिसमें उन्होंने नक्सलवादी कैदियों के साथ की जाने 
वाली बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और मां की ममता को 
बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। इसी 
तरह समाज की उपेक्षित महिलाओं पर उन्होंने 
रूदाली नामक कहानी लिखी, जो काफी प्रशंसित 
हुई। इन दोनों रचनाओं पर बनी फिल्मों को 
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अंतर्राष्टयेय स्तर पर सराहना मिली। 

लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी और 
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं तो उनके सामाजिक 
कार्यो के लिए रैमन मैगसायसाय पुरस्कार भी मिल 
चुका है। उन्हें पदम्‌ सम्मान भी दिया गया। उनके 
जाने से हमने एक ऐसी अभिभावक को खो दिया है, 
जो समाज के सबसे पिछड़े और उपेक्षित वर्ग के 
पक्ष में हमेशा खड़ी रही तथीं और उनके लिए 
आवाज उठाती थीं। अमर उजाला से-29 जुलाई 206 


तकशील समाचार 


डॉ.बन्सोडे द्वारा अपनी माता का 
शरीर भेंट 

डॉ. के.बी. बन्सोडे, ने अपनी माता श्रीमती 
बेनू ताई बन्सोडे जिनका निधन दिनांक 38 अगस्त, 
20१6 को हुआ, 39 अगस्त को उनका शरीर पं. 
जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, 
रायपुर को विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये भेंट कर 
दिया। डॉ. बन्सोडे ने बताया कि उनकी माता जी 
ने अपने जीवित अवस्था में ही यह इच्छा प्रकट की 
थी कि उनके मरणोपरान्त उनका शरीर वैज्ञानिक 
अध्ययन के लिये दान कर दिया जाये। इसी 
फरवरी माह में उन्होंने बॉडी डोनेशन का फार्म स्वयं 
भर कर दिया दिया था। तर्कशील सोसायटी डॉ. 
बन्सोडे के इस कार्य के लिये उनकी सराहना करती है। 


राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खेड़ी मतरवा 
(कैथल) में जादू शो 

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजकीय 
माध्यमिक विद्यालय, खेड़ी मतरवा (कैथल) उपस्थित 
गांववासी, माताओं और बहनों व छात्र-छात्राओं को 
जागरूक करने हेतु संस्कृत अध्यापक राकेश कुमार 
ने एक जादू का शो का प्रदर्शन किया। इस शो में 
रिबन की एक पट्टी को जादू के ट्रिक राष्ट्रीय ध्वज 
में बदल दिया। 

उन्होंने बाद में उपस्थित लोगों को बताया 
कि जादू मात्र एक ट्रिक होता है जिसे बाबा लोग 
गलत फायदा उठाते हैं। 
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लेखकों ।पाठकों के लिएः- 


. रचना की मूल प्रति ही भेजें, फोटो प्रति 
स्वीकार्य नहीं होगी। 

2. अस्वीकृत रचना की वापसी हेतू पांच 
रूपये का डाक टिकट लगाकर लिफाफा संलग्न 
करें। 

3. रचना बायीं तरफ हाशिया छोड़कर अशुद्धियों 
रहित साफ-साफ लिखी या टाईप होनी चाहिए 
4. रचना सोसायटी के उद्देश्यों के अनुरूप 
होनी चाहिए। 

5. पत्रिका में छपी रचनाओं पर प्रतिक्रिया साथ 
गरण पोस्ट कार्ड से भी भेजी जा सकती है। 
6. लेख, कहानी, कविता तथा रचनाओं पर 
प्रतिक्रिया ईमेल [9]70522]९0॥007 
७6/ाश्री.007 अथवा वट्सएप न: 
94१6036203 भी भेजी जा सकती है। 

7. पत्र व्यवहार करते समय लिफाफे पर पूरे 
पैसों के टिकट लगाकर ही प्रेषित करें। बैरंग 
पत्र हो जाने की स्थिति में स्वीकार नहीं किया 
जाएगा। 

8. अनुवादित रचना के साथ मूल लेखक का 
अनापत्ति पत्र भी संलग्न करें। 

9. पत्रिका में छपी किसी भी रचना पर लेखक 
को मानदेय का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह 
पत्रिका पूर्णतः अव्यवसायिक/अवैतानिक संपादक 
एवं संपादक मंडल द्वारा अन्धविश्वासों, पाखण्डों, 
रूढ़ियों के विरूद्ध जागृति लाने हेतु जनहित में 
प्रकाशित की जाती है। 


तकशील सोसायटी हरियाणा 
को आर्थिक सहयोग 


श्री नरेन्द्र चोपड़ा, नरवाना से तर्कशील 
सोसायटी हरियाणा को 500/- रूपये का सहयोग 
प्राप्त हुआ है। सोसायटी श्री नरेन्द्र चोपड़ा को 
उनके इस सहयोग के लिये हार्दिक धन्यवाद 


करती है। 
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रागनी 
डर के आगै भूत भागे... 


-रामेश्वर दास “गुप्त! 
अंध-विश्वासी डर के कारण, न्यूये घक्के खावें। 
जिनके मन महं डर कोन्या, उड़े भूत भागते पावैं। 


कुत्तेबिलली जिसे जानवर, पीर के ऊपर मूत रहे, 
उनके गेल्यां चिपटण वाले, ना दुनिया मं भूत रहे, 
जिन के ना पै लूटण वाले, खोल दुकानें ऊत रहे। 
शबाब-कबाब, धन म्हारा, वो उनके नां पै लूट रहे, 
भूत जिन्‍न गर मांगे हिस्सा, उनको भी आंख दिखावें। 


भगवां बाणा पैहर बैठ गे, कातिल अर श्रष्टाचारी, 
भगवानां के ठेकेदार बणै, ये मुल्ला और पुजारी, 
हम ने उपदेश देण लाग रे, नशे बाज व्यभिचारी, 
पढ़ें-सुणँ हर रोज देखते, ना च्यौंद टूटती म्हारी, 
अपणी रुखी भी दान करें हम, वो देशी घी की खावें,। 


सौ मं अस्सी अंधविश्वासी, मन के रोगी जगह-जगह, 
इस कारण तो पैदा हो गे, अब ये ढोंगी जगह-जगह, 
जप-तप अनुष्ठान करा रे, राज के भोगी जगह-जगह, 
राजा नै म्हारे खसम बणा दिए, झूठे जोगी जगह जगह, 
हम डरते वो शेर बणे ज्यां, गादड़ ईब धमकावें। 


म्हारी कमाई चुगण लाग रे, म्हारी राह के रोड़े, 
फसल चरें खुल्ले फिर रे, चोगिर्दे नै छूटे घोड़े, 
तर्कशील सैं सारे हिन्द म्हं, बस गिणती के थेड़े, 
“रामेश्वरर इनके डर ते, कई ढोंगी, होए भगौड़े, 
इस ऊट नै कठठे हो कै, पहाड़ के तलै ल्यावैं। 
(रामेश्वर दास “गुप्त” के रागनी संग्रह 'डंगवारा” से साभार 


तर्कशील सोपस्तायटी हरियाणा की अपील 


हरियाणा के असंध में शीघ्र ही “तर्कशील केंद्र' के 
रूप में एक भवन निर्माण की योजना प्रस्तावित है। 
जिसके लिए सोसायटी के कार्यकर्ता मेहर सिंह विर्क ने 
असंध जिला करनाल में एक भूखण्ड प्रदान किया है। 
अतः सभी साथियों से अपील की जाती है कि इस 
योजना हेतु बढ़-चढ़ कर आर्थिक सहयोग करें। 

राज्य कार्यकारिणी 
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निशेघ रिपोर्ट 
फासीवादी रूझान को रोकना समय कौ जरूरत: डा.शमसुल इस्लाम 


“फासिस्टवाद राष्ट्रवाद एवं धर्म के नाम पर जिंदगी, समानता एवं अधिकारों की लड़ाई को दबा कर रखना 
चाहता है, ताकि जनता अपनी बुनियादी समस्याओं एव समाज की बेहतरी के लिए संघर्षो का रास्ता न अपना सके | 
फासिस्ट रूझान के चलते चेतना का प्रसार करने वाले साहित्यकारों व चिंतकों की हत्या की जा रही है, परन्तु विचार 
को कभी दबाया नहीं जा सकता।' इन विचारों का प्रकटावा प्रसिद्ध चिंतक एवं नाटककार शमसुल इस्लाम ने 
लुधियाना के पंजाबी भवन में फासीवाद द्वारा तर्कशील एवं प्रगतिवादी आंदोलन के लिए उत्पन्न की जा रही चुनौतियों 
पर चर्चा करते हुए प्रकट किये । उन्होंने कहा कि देश भर में फासीवादी शक्तियों द्वारा भगवाकरण के प्रसार के लिए 
सुनियोजित साजिश के अधीन चिंतनशील लोगों की हत्या करवाई जा रही है। आज इन फासिस्ट रूझान जैसी 
शक्तियों के विरुद्ध चेतना एवं विचारों के साथ लड़ना समय की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रो. कुलबर्गी, 
गोविंद पनसारे एवं डा. दाभोलकर के आदर्शो का प्रचार-प्रसार करना प्रत्येक चिंतनशील व्यक्ति का कर्त्तव्य है | डा. 
इस्लाम ने मनुस्मृति में महिलाओं एवं मेहनतकश लोगों को नीचा दिखाने जैसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि 
फासीवाद द्वारा किये जा रहे हमलों के खिलाफ डट जाना समय की जरूरत है । उन्होंने हिन्दुत्व का एजेंडा लेकर 
सरकार चला रही पार्टी भाजपा की बात करते हुए कहा कि धर्मों की राजनीति लोगों में साम्प्रदायिकता फैला रही है। 
यदि इस रूझान को रोका न गया तो आने वाले समय में भयंकर प्रणिम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि यदि 


खालिस्तानियों को जेलों में बंद किया जा सकता है तो स्वयं को हिन्दू 
राष्ट्रवादी कहने वाले सरेआम खुले क्यों घूम रहे हैं। डा. शमसुल इस्लाम 
ने कहा कि फासीवाद को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत 
जरूरी है। सेमिनार को संबोधन करते हुए तर्कशील नेताओं , हेम राज 
स्टेनो, तरलोचन समराला एवं बलविन्द्र बरनाला ने कहा कि डा. 
दाभोलकर के सामाजिक चेतना के आदर्श को प्रत्येक दरवाजे पर ले जा 
कर ही फासीवाद को मात दी जा सकती है।इन नेताओं ने एक स्वर में 
कहा कि पंजाब की तर्कशील लहर अंधविश्वास एवं अज्ञानता के 


सरगरमी के साथ जारी रखेगी। 
उन्होंने कहा कि पंजाब के तर्कशील अपनी सरगर्मियां, नाटक उत्सवों, 
चर्चाओं एवं जन-कार्यक्रमों में समाज को सही मार्ग पर चलाने के 
लिए लोगों को वैज्ञानिक चेतना के साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने देश भर में चिंतकों बुद्धिजीवियों द्वारा चलाये जा रहे 
चेतना एवं समाजिक समानता के प्रयत्नों के साथ एकजुटता प्रकटाते हुए यह संघर्ष जारी रखने के लिए प्रण लिया | 
तर्कशील सोसायटी पंजाब के प्रांतीय सांगठनिक अध्यक्ष राजिन्द्र भदौड़ ने फासीवादी शक्तियों के द्वारा सोचने, 
समझने एवं चर्चा करने के स्थान पर धर्म एवं अंधविश्वास को फैलाने के यत्नों की निंदा करते हुए डा. दाभोलकर के 
आदर्शो पर पहरा देने का आह्वान किया | उन्होंने डा. दाभोलकर की स्मृति में चेतना एवं चिंतन को प्रत्येक दर पर 
पहुंचाने के लिए तर्कशील कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सप्ताह तर्कशील मैगजीन अभियान का जिक्र करते हुए बताया कि 
फासीवाद, अज्ञानता एवं अंधविश्वास को मात देने के लिए साहित्य लोक चेतना एक अहम्‌ रोल अदा करेगा | इस 
अवसर पर जम्हूरी अधिकार सभा के प्रधान प्रो . जगमोहन सिंह ने कहा कि शहीद नायकों के सपनों को पूरा करने के 
लिए समाज के लिए तर्कशीलता एवं संघर्ष समय की मांग है | उन्होंने विचारों एवं चेतना के प्रचार के लिए तर्कशीलों 
की ओर से जुटाए जा रहे प्रयत्नों की सराहना की | इस सेमिनार में राज्य भर से आए तर्कशील प्रतिनिधियों एवं बड़ी 
संख्या में समस्त वर्गों के चिंतनशील लोग उपस्थित थे | सेमिनार के दौरान दस्तक मंच द्वारा गीत एव मनजीत 
घनघस ने गीत गा कर उपस्थित दर्शको को आकर्षित किया । प्रश्न-उत्तर के सेशन के दौरान प्रो .शमसुल इस्लाम ने 
दर्शकों के प्रश्नों उत्तर बड़े संवेदनशील अंदाज में दिये। -अनुवाद:बलवंत सिंह लेक्चरार 


अंधकार के खिलाफ चेतना का कार्य 
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डा. शमसुल इस्लाम का सम्मान करते 
तर्कशील सोसायटी के प्रतिनिधी 


डा. शमसुल इस्लाम, प्रो. जगमोहन सिंह महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन एवं जंत्र-मंत्र दिल्‍ली में दिए 
तर्कशील नेतृत्व के साथ गए धरने को संबोधन करते बलविंदर बरनाला 
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